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महत्वाकांक्षा उन्नतिका मूल है । क्योंकि महत्त्वाकांक्षाका अथे है---उन्नतिकी 
इच्छा: ओर जहाँ इच्छा ही नहीं वहाँ कार्थ्यक्री क्या सम्भावना ? महत्त्वाकांक्षा 
जिसमें नहीं, वह कार्य्यक्षमता रखते हुए भी संसारमें कोई विशेष कार्य्य नहीं 
कर पाता । इसमें सन्देह नहीं कि केवल महत्त्वाकांक्षी होनेसे ही मनुष्य उन्नति 
नहीं कर सकता, अन्य अनेक गुण यथा-निश्चय, साहस, कोशल, त्याग इत्यादि 
भी उसे दरकार होते हैं । परन्तु महत्वाकांक्षा इन सबकी अपेक्षा अधिक 
आवश्यक है । संसारमें वह मनुष्य धन्य है जिसमें इन सब गुणोंका सद्भम हो । 
उसकी महत्ता, ओर कायशीलताका पूछना ही क्यो ? सिद्धिको तो उसकी दासीं 
ही समझिए । पर ऐसे अलोकिक पुरुष होते हे इने गिने ही । इटलीका उद्धारक 
हमारा चरित-नायक केमिली कावूर उन्हीं महान पुए्षोमेंसे है । वह अद्वितीय , 
महत्त्वाकांक्षी था । पर उसकी महत्त्वाकांक्षा व्यक्तिगत न थी। वह देशझ्म-प्रेभ 
लोकसेवासे लबालब भरी हुईं थी । इटली-राष्ट्रका निर्माण ही उसकी एक मात्र 
अभिलाषा थी---उत्कण्णठा थी । यही उसकी महत्त्वाकांक्षाकी बड़ी भारो विशेषता 
है । इसीके बल पर वह अद्भुत सफलता प्राप्त कर सका---उस समय असम्भव 
समझी जानेवाली इटलीकी राष्ट्रीय एकता कर सका । इसीमें उसके स्वार्थत्यागका 
बीज है । महत्त्वाकांक्षाका सम्बन्ध जहाँ व्यक्तियोंसे होता ह-जहें व्यक्तिगत 
वाथमें ही महत्त्वाकांक्षाकों परिसमाप्ति होती है--वहाँ स्वार्थव्याग और देश- 
भक्तिको कोन पूँछता है ! यदि बीजरूपमें ये गुण ऐसे मनुष्यमें हों भी तो वे 
अपना रास्ता ले छेते हैं । इन दिव्य गुणोंका विकास तो उन्हींमें होता है जो 
वेयक्तिक स्वार्थको तुच्छ और जनता--समाज--े स्वार्थकों महत्त्वपूर्ण समझता 
हो । ओर ये गुण हमारे चरित-नायक कावृरके रोमरोममें व्याप्त थे । सारे योर- 
प्री खाक छीन डालिए, इन ग्रुणोंमें अथांत्‌ स्वार्थत्याग-पूर्वक प्रक्ृत देशभक्तिमें 
कावूरकी टक्करका कोई पुरुष आपको न मिलेगा । 


इटली राष्ट्रके निम्माणमें ही काबूरने अपना सारा जीवन लगाया । अतएव 
उसका जीवन राजनैतिक जीवन था। किसी कार््यमें मनुष्य तभी सफलता प्राप्त 


३्‌ 


कर सकता है जब उसकी विधान-विद्यामें भी वह निपुण हो । कावूरमें यह गुण 
भी विद्यमान था। वह अद्भुत राजनीतिविशारद और बड़ा राजकाजी था। 
कार्य्य-कुशर अथवा महात्मा तिलकके शब्दोंमें “कर्म्मयोगी ” तो बह पहले 
नम्बरका था । तत्कालीन योरपके समस्त राजनीतिज्ञोंकी उसकी राजनीति-पदुता 
और कर्म्म-कुशलताका लोहा मानना पढ़ता था। 

उन्नतिके लिए अन्य आवश्यक गुण--निश्चय, साहस, दूर॒दष्टि इत्यादि भी-- 
उसमें कूट कूट कर भरे थे। इनका परिचय उसके प्रायः प्रत्येक कास्यसे 
मिलता है । यह देखकर कहना पड़ता है कि काबूर निस्सन्देह अलौकिक पुरुष 
धा--दिव्य विभूति थी । स्वदेश-सेवाके लिए उसने अपने सारे सुखोंपर पानी 
फेर दिया था । यहॉतक कि देशसेवात्रतर्मे बाधा पड़नेके खयालसे उसने 
आजन्म विवाह नहीं किया | वह बालब्रद्मयवारीं था। उसी महात्माका यह 
चरित है; उसीका गुण-गान इस पुस्तकर्में किया गया है । 


कावूरका यह चरित्र हमें दिखलाता है कि उसमें वे समस्त गुण विद्यमान्‌ 
थे जो एक बढ़े-चढे देश-नायकमें होने चाहिए। इसी लिए उसका चरित प्रत्येक 
देशहितैषीके लिए अनुकरणीय है | वह शिक्षाप्रद भी खूब है । अतएवं भारत- 
की वर्तमान-स्थितिमें, युवाओंके लिए, वह आदर्शस्वरूप है । 


प्रस्तुत पुस्तक मराठी-भाषामें लिखित “ कावूर अथवा इटलीचा रामदास 
नामकी पुस्तकका अनुवाद है। अलुवादमें हमने प्रधानतः भाव-दर्शनकी ओर 
विशेष ध्यान दिया है । हमारी रायमें यही अनुवादका उत्तम मा है । मूल 
लेखकी सरसता अनुवादमें नहीं आसकती। कमसे कम हमारे सटृश अल्पज्ञ 
जनके लिए तो यह बहुत कठिन बात है । भाषा हमने सरल बोलचालकी 
लिखनेका प्रयत्न किया है । परन्तु हम इन बातोंमें कहातक क्ृतकाशथ्य हुए हैं 
इसका हाल परीक्षक ही जान सकते हैं, हम नहीं । भ्रम या प्रमाद मनुध्यके 
लिए स्वाभाविक है । हम भी इस नियमके अपवाद नहीं हैं । जो सजन कष्ट 
करके हमारी भूले दिखलानेकी कृपा करेंगे हम कृतज्ञता-पूवेक उनका सुधार 
अगले संस्करणमें करनेका प्रयत्न करेंगे। 


मूल मराठी-पुस्तक किसी एक पुस्तकका अनुवाद नहीं है । लेखकने कावूरके 
चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही सिन्न भिन्न पुस्तकॉसे मसाला संग्रह करके 


डरे 


उसे भारतोपयोगी ढँगसे लिखा है । यह उसकी विशेषता है । अतएवं यह 
हमारे विशेष कामकी है । ओर इसीलिए हमने स्वतन्त्र रूपसे अलग पुस्तक न 
लिख कर इसीका अनुवाद करना उचित समझा । उसके प्रकाशक ( स्वर्गीय ) 
श्रीयुत जनादन विनायक ओक एम० ए०, मालिक, राष्ट्रीय शिक्षणमाला, और 
संपादक लोकश्षिक्षण पूना, के हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने नाम-मात्नके द्रब्य पर 
उसके अनुवादकी अनुमति हमें दी । आपहीकी इस कृपाके बदोलत हम यह 
पुस्तक हिन्दी-संसारके सन्मुख रख सके हैं । इति । 


इन्दौर, 
शरदपूर्णिमा, अनुवादक | 
१९७५ । 
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कामेटी कावृूर | 


इटली राष्ट्रका निम्मोता 
कावृर । 


८ ६६ 
?---परिस्थिलि । 


कावूरका चरित्र क्या है, मानो उन्नीसवीं सदीके इटलीके पुनर्जीवन 
या पुनरुत्थानका इतिहास ही है । अतएव जबतक इटली-देशकी 
पूर्वपरस्थितिका थोड़ा भी परिचय पाठकोंकों न होगा तबतक इस 
चरित्रका मर्म वे ठीक ठीक न समझ सकेंगे | सो पहले इठलीकी 
तत्कालीन और तलब दशाका वर्णन थोड़ेमें सुनिए--- 

इटली-देश योरपखण्डके दक्षिणंम है | उसका आकार 
बूटके तल्वेके सद्श है । इस देशकी सभ्यता कोई दो 
हजार वर्षोसि भी अधिक प्राचीन है | रोमन-साम्राज्यके समय 
यह देश वेभवशिखर पर जा पहुँचा था । परन्तु जब रोमन- 
साम्राज्य रसातलको चला गया तब्र इटलीकी बड़ी दुर्गति हुई | उसे 
कितनी ही भिन्न भिन्न राज्य-सत्ताअओंकि आगे सिर झुकाना पड़ा । 
रोमन-साम्राज्य के नष्ट होजानेके पश्चात्‌ इस देश पर विदेशियोंके 
आक्रमण झुरू हुए, जिससे उसके टुकड़े होने लगे | ५६८ ईसवीके 
लगभग टाम्बाईस्‌ लोगेंनि इटलीका उत्तर-भाग अपने कब्जेमें कर 
लिया | दक्षिण-भागमें मी कितने ही छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित 
हो गये । इसके पश्चात्‌ सोलहवीं शताब्दीमें, स्पेनिश छोगोंने उसे 


२ कावूर । 
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अपनी साम्राज्य-सत्ताके अधीन कर लिया | फिर अठारहबें शतकमें 
स्पेन-साम्राज्यके नश्प्राय होजाने पर, आस्ट्रियाने उस पर अपना अधिकार 
जमाया | परन्तु आत्ट्रियाने सारा इटछी-देश अपने राज्यमें नहीं 
मिलाया; सिर्फ उत्तरी विभागकी एक तहसील ( लाम्बर्डी ) अपने 
राज्यमें मिला ली और शेष सारा प्रदेश जिनका था उन्हें सौंप दिया | हाँ, 
उन प्रान्तोंके अधिकारियों पर उसने अपना राजनैतिक आधिपत्य अवद्दय 
कायम रकक्‍्खा । ढाम्बर्डीको छोड़ कर अन्य प्रान्तोमिं, इस समय, आठ 
प्रधान रियासतें थीं | पर थीं वे छोटी छोर्टी | उनमेंसे नेपल्स और 
सिसिली ये दो रियासतें बोरबोन राजवंशके अधीन थीं। उनकी 
आबादी कोई ६० छाख थी | सार्डीनिया, जिसे पीडमाण्टका राज्य भी 
कहते हैं, सेवायके राजवंशके अधिकारमें था। उसकी छोकसंख्या 
को३ ३७ छाख थी | इन दोनों वंशोकी सत्ता पूणणे एकतन्त्रात्मक अर्थात्‌ 
एक राजाधीन (7ंणाथा०००) थी | सरदार ओर धम्मंगुरु ही उनकी 
सत्ताके---शासनके---आधघारस्तम्म थे | सर्वेसाधारणको तो वे कोई 
चीज ही न समझते थे। इटणीके मध्यभागमें पोपके छोटे छोटे राज्य 
थे | वहाँका सारा काम-काज पोष और उनके सहायकोके द्वारा होता 
था। वेनिस जोर जिनोआ ये दो बड़े घरानोंके स्वसत्तात्मक राज्य थे | 
ठस्कनी, पार्मा और मोडेना ये तीन छोटी छोटी जागीरें थीं । इनके 
अतिरिक्त दों ओर बहुत दही छोटे छोक-सत्ताक राज्य तथा तीन जरा 
जरासी जागीरे थी। फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिके ( १७८९ इसबी ) पहले 
इटली देशके इतने टुकड़े हो गये थे | 

पूर्वािक्त सभी रियासतें एक दूसरीसे अछग थीं । उनमे परस्पर 
बैमनस्थ भी था। इससे उनमें बार बार झगड़ा हो जाया करता था | 
इन सब स्थानेंकी स्थिति आर वहाँके छोगोंकी रहन-सहन एक दुसरेसे 


परिस्थिति । ह 
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थोड़ी बहुत मिन्न थी । अतएब उनमें एकता स्थापित होनेकी सम्भा- 
बना कम ही रहा करती थी | धर्म और भाषा ऐक्यके बड़े ही महत््व- 
पूर्ण साधन है| ये साधन उनके लिए उपलब्ध तो थे; परन्तु उस 
समय पारस्परिक परिचय-प्राप्ति अथवा व्यवहारके मांगें, आजकी तरह 
सुगम न थे | अतएब एक रियासतके छोग दूसरी रियासतके छोगोंसे 
बहुत कम मिलने-जुलने पाते थे । इससे पूर्वाक्त साधनोंका विशेष 
उपयोग न हो सकता था | प्रत्येक राज्यके साधारण छोग बिलकुछ 
अज्ञान-दशामें थे | अथोत्‌ वहाँकी प्रजा यही समझती थी कि हमारा 
राज्य ही सब कुछ है | सारा संसार इसीमें है | पहले दरजेके छोगोंको 
--सरदारों और धर्मगुरुओंको-कितनी ही राजनीतिक सुविधायें थीं | 
राजनेतिक मामठोंमें उनका बहुत रियायत की जाती थी। उनकी , 
मान-प्रतिष्ठा भी खूब थी । इससे वे अपने ही बड़प्पनमें फ़ूछे न 
समाते और ऐशो आराममें चूर रहते थे | राजा छोग भी एक दूसरेके 
विषयमें उदासीन, बल्कि मत्सरम्रस्त, रहते थे। इस दशामें, इटब्मॉमें, 
एकताके भावका प्रवेश कैसे हो सकता था ? सोल्हवे शतकंमें 
मैकवेलीने अपने ग्रन्थोंमें इस भावनाका दिग्दशन किया था; परन्तु 
उससे कुछ भी काम न निकछा | उसके पीछेके कितने ही कबियों 
ओर ग्रन्थकारोंने, अपने अपने प्रन्थोंमे इस भावनाका कहीं कहीं उल्लेख 
किया है; परन्तु बहुत दिनोकी पुरानी परिपादी टूटना उन्हें असम्भव 
जान पड़ता था। अतएव उन्होंने इस पर विशेष विचार नहीं किया । 
अठारहवीं सदीमें, त्रियोरियों आलफेरी ( १७४९--१८०३ ईसबी ) 
नामका एक प्रतिभा-सपन्न कवि हुआ | उसने अलबत्ते अपने काब्योमें 
भावी इटली राष्ट्रका उज्ज्वल चित्र खींचा है। तत्कालीन सुशैक्षित छोगों 
पर उसका असर भी अच्छा पड़ा, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम थी। 
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इससे उन लोगोमें एक तरहकी जागृति ओर तेजस्विता उत्पन्न हो 
गई । इन्हीं दिनों इटलीके उत्तर-भाग और टस्कनीमें, व्यापार और उद्योग 
-धन्धोंकी वृद्धिके कारण सघन लोगोंका एक दल तेयार हो गया था । 
धनव्राद्धिके साथ साथ उन झोगोंमें शिक्षाकी भी वृद्धि हो चली थी । 
सम्पत्ति और शिक्षाकी प्राप्िके कारण कितने ही विषयोंमें सरदारोंसे 
उन लछोगेंका साबका पड़ने लगा। तब उन्हें आप ही सरदारोंके 
गुणदोषोंका ज्ञान होने लगा । इसी समय फ्रान्सके कुछ नामी 
ग्रन्यक्तों सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक समताके सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन करने लगे | उनका भी प्रभाव इस नर्वान दर पर 
पड़ने लगा। जोसफ पारिनी ( १७२९-१७९९ ईसवी ) नामक 
एक कवि इन्हीं दिनों मिलानमें होगया | वह भी पूर्वोक्त सिद्धान्तोंकी 
पुष्टि करने छगा । उसके काब्योंने पूर्वोक्त दलके छोगोंमें विशेष करके 
मिलान और नेपल्सके छोगोंमें असन्तोष उत्पन्न कर दिया। उन्हें 
अपनी वतेमान दशा पर खेद होने छगा। उसके सुधार--परिवतेन--- 
करनेकी आकांक्षा और भावनाका उदय उनके हृदयोंमें होगया | इट- 
लौके दक्षिण-भागमेँ अभी ऐसा दल तैयार न हुआ था। वहाँ पर्वोक्ति 
आकांक्षा और भावना उत्पन्न न हुईं थी। वहाँ सिर्फ दो ही दछ थे--- 
एक सरदारों और पादरियोंका दल; दूसरा सब साधारणका कड्जाल 
दर | यह दूसरा दल पहले दल पर सर्वथा अबलाम्बित था, अर्थीत्‌ 
उनका दास बन गया था । इस प्रदेशमें, उत्तरी प्रदेशके सदश, 
उद्योग-पन्धोंकी उन्नति भी विशेष न हुई थी। अतएव वहाँ धन-सम्पन्न 
मध्यम दलकी सृष्टि अभी न होने पाई थी। इससे, वहाँ सर्ब-साधारण- 
में शिक्षाका प्रचार भी जियादह न हो सका। उनका दारिद्रि और 
अज्ञान ये दोनों उनकी उन्नातैके रास्तेमें कॉँटे बखेरते थे और उन्हें 
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अधिकाधिक हीन दशाको पहुँचाते थे। ऐसी दशा दक्षिण इटलीकी 
थी । परन्तु उत्तरी-भागकी स्थिति, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
इसके बिलकुल विपरीत थी | वहाँके निवासी अपनी दशाका सुधार 
करनेके लिए अत्यन्त छालायित थे। इतनेहीमें फ्रान्समें राज्यक्रान्ति 
शुरू हुई ओर फ्रान्सकी तरफसे पहले नेपोलियनने इटछीपर चढ़ाई की। 
इस अवसरसे लाभ उठाकर कुछ उत्तरी राज्योंके छोगोने नेपोलियनकों 
सहायतासे छोकसत्ताक राज्य स्थापन किये | पीछे, कुछ दिनोंमें, प्रायः 
सारा इटली-देश नेपोलियनके कब्जेमें ञ| गया | तत्र वहाँ, न्यूनाधिक 
परिमाणमें छोकसत्ताक राज्यपद्धति जारी हुई। नेपोडियनने इस देशमें, 
फ्रेंच आधिपत्यके अन्तर्गत भिन्न भिन्न माण्डलिक राज्य निर्मोण किये 
और फ्रान्सके सदृश, शासन-संस्थाओं ( [7$00प४०॥5$ ) का भी 
बीज-वपन किया, जिसके बदौलत वहाँके छोगोंको शासन-कार्यकी 
शिक्षा भी मिलने लगी। आगे चलकर, इससे उनका बड़ा काम 
निकला । नेपोलियनका युद्ध-यज्ञ १८१४-१७ ईसवीमें समाप्त हुआ । 
उस समय योरपके प्रधान राष्ट्रोंकी सम्मतिसे इठलछीका पुनस्सड्जठन 
हुआ | उसमें सार्डिनिया, अथात्‌ परीडमाण्टका राज्य, किरसे सेवाय- 
राजवंशके युवराजकोीं मिला। इसी राज्यमं पहलेवाला जिनोआका 
लोकसत्ताक राज्य भी शामिल किया गया | आस्ट्रियाने लाम्बर्डी और 
वेनिशिया-प्रान्त अपने राज्यमें मिला लिये और इटलॉके अन्य भागोंमें 
जो भिन्न भिन्न रियासतें इस समय स्थापन हुई उनमेंसे पोपकी रिया- 
सतोको छोड़कर बाकी जगह आस्ट्रियाके राजबंशीय रिस्तिदार ही गद्दी- 
पर बिठाये गये | अथौत्‌ पीडमाण्टको छोड़कर प्रायः सारे प्रदेश पर 
आस्ट्रियाका आधिपत्य हो गया | अकेला पीडमाण्ट ही उसके संसगैसे 
अलिप्त रहा । परन्तु उसका राजा, विक्टर इमेन्युअल दि फर्स्ट बूढ़ा था। 
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वह एक-तन्त्री, अर्थात्‌ एकराजाधीन, शासनप्रणालीका प्रेमी था 
और वहाॉँकी प्रजाको तो फ्रेंच छोगोंके संसर्गसे छोकसत्ताक शासन- 
पद्धतिका मजा माठम हो गया था। अतएव वह उस राजासे खुश 
नथी-उसे न चाहती थी । परन्तु लोगोंने उसे जियादह तड़ न किया। 
क्योंकि उसे कोई सन्‍्ताति नथी। उसका भतीजा, चार्ल्स अलबर्ट, 
उदार-शासन-प्रणालीका प्रेमी था और शीघ्र ही उसके सिंहासनारूढ़ 
होनेकी सम्भावना भी थी | परन्तु १८२०-२१ इईसवीके बीच इट- 
्ॉके अधिकांश राज्योंके सैनिक सत्ताथारी छोगोंने बिप्गठव और 
'क्रान्तिका झण्डा खड़ा कर दिया । पीडमाण्टके राज्यमें भी उनका 
थोड़ा बहुत प्रवेश होने छगा | तब विक्टर इमेन्युअल दि फटने तड्ढ 
होकर राज्यसे इस्तीफा दे दिया--शासनसे अपना सम्बन्धमोचन कर लिया 
ओर अपने भाई चाढ्स फेलिक्सको गद्दीका वारिस और अधिकारी 
बना दिया | चाह्स फेलिक्स इस समय मोडेनामें था। उसने चाह्से 
अलबटेकी अपना अस्थायी मुख्तार बना कर भेज दिया | चाह्से अल- 
बटके विचार तो सुधारवादी लोगोंसे मिलते जुलते थे ही । बस, फिर 
क्या देर थी ! अधिकार हाथमें आते ही उसने स्पेनकी शासन-प्रणाली- 
के ढँगपर शासनप्रणाढी ( (०४5४प०॥ ) की घोषणा कर दी । 
उसका यह काम चार्ल्स फेलिक्सको बिछकुछ न भाया। मोडेनासे ही 
उसने अलबटेका घोषणापत्र रद कर [दिया। फिर जब वह स्वयं 
ट्यरिनको आया उसने चाढ्से अल्बटेके इस कार्यकी निन्दा करके 
उसे निकल जानेकी आज्ञा दी | उस समय पुरोगामी अथात्‌ सुधार- 
वादी पक्षके ठोगोने अलबटेकी रक्षा करके उसका साथ देनेका जोड़ 
तोड़ लगाया; परन्तु फिर यह सोच कर कि आस्ट्रियन सेनाकी सहा- 
यतासे फेलिक्स अपना और अपने देशका सदाके लिए घात कर 
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बैठेगा, अल्बर्ट चुपचाप भाग निकला | उसके वहाँसे दबे-छुपे निकल 
भागनेपर पुरोगामी और अनियन्त्रित सत्तावादियोंम लड़ाइयाँ छिड़ीं | 
उनमें पुरोगामियोंका प्रूरा पराजय हुआ | उनके नेताओंको अपने 
ग्राणोंकी रक्षाके लिए देशान्तरगमन करना पड़ा। इटलीके अन्य 
प्रान्तोंके सैनिकंकि द्वारा किये गये उपद्रव भी आस्ट्रियाकी सहायतासे 
शान्‍त किये गये | तब फिरसे चारों तरफ अनियन्त्रित शासनका डड्ढा 
पिठने लगा | इस प्रकार यद्यपि अधिकारी और सैनिक पुरोगामियोंके 
राजनेतिक सुधार-विषयक प्रयत्न विफल हुए, तथापि उन सुधारोंकी 
कल्पनाका बीज नष्ट न हुआ। फ्रेंचोंके संसर्गसे छोक-खतन्त्रताका 
जो भाव इटलीमें उदय हुआ था उसकी जड़ बहुत गहरी जा चुकी 
थी | उसका उन्मूछन होना प्रायः असम्मव था। बल्कि ये भाव 
वहाँके सुशिक्षित समाजमें झपाटेसे फेल रहे थे। छेखन-स्वातन्त्रयका 
यद्यपि अत्यन्त सझोच हो गया था तथापि, उस विपरीत परिस्थिति 
भी, उनका सड्शोपन हो ही रहा था । नेपोलियनके समयकी पीढी--- 
उसके जमानेकी जनता---अब न रह गई थी। उसकी जगह नई पीढ़ीका 
उदय हो रहा था । नेपोलियन और आर्ट्रियाके द्वारा किया गया अपने देश - 
का वण्टाढार यह नव पीढ़ी देख चुकी थी और उसके हृदय पर इसका 
असर भी बुरा हुआ था। अतएव उसके हृदयमें यही चिन्ता---यही 
घुन-- दिनरात रहा करती थी कि यह दुदेशा, यह विपन्न अवस्था 
कैसे दूर हो ः १८२०-२१ ईसबीके सैनिक पुरौगामी पक्षके क्रान्ति- 
कारक प्रयत्न असफल होने पर इटलीके अधिकांश राज्योंमें प्रतिगामी 
शासन-पद्धतिने बड़ा जोर पकड़ा | अतएत्र लोग खुलमखुल्ला राज- 
नैतिक सुधारोंका आन्दोलन न कर पाते थे | छाचार होकर वे गुप्त 
मण्डलियोाकी स्थापना करके देशर्म क्रान्तिकार॒क विचारोंका प्रचार करने 
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ल्गे। इन गुप्त आन्दोलनोंका मुख्य अग्रणी था मेजिनी। मेजिनीके 
प्रयत्न तथा उनके परिणार्मोके विषयमें कुछ कहनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं । इटलीमें अकेले पीडमाण्टके राज्यको ही राजनैतिक स्व॒तत्नता प्राप्त 
थी। शेष प्रायः सभी राज्य एक दूसरेसे द्ेष ओर ईषी करते थे। हाँ 
पोपकी रियासतें बहुत कुछ स्वतन्त्र थीं; परंतु पोप भी था-अनियन्त्रित- 
सत्तावादी । अतरव उसका और पुरोगामियोंका कभी बनाव बननेकी 
सम्भावना नथी | पीडमाण्ट पर भी आरि्ट्याकी आँखे छग रही थीं । 
परंतु यह राज्य फ्रान्सकी सीमा ( एप 5:46 )से सठा हुआ 
था। अतरव फ्रेंचसरकारके ऐतराजसे बचनेके लिए उसने उसे स्वतन्त्र 
रहने दिया था | यद्यपि इन राज्योकी शासन-पद्धति एकसूत्री थी 
तथापि वह बिल्कुछ असह्य न थी। वहाँ प्रातिनिधिक शासनसंस्था 
स्थापन हो गई थी भौर किसी उदास्चेता और विवेकर्शाल राजाके 
गद्दी पर बेठनेसे तद्बिघयक अधिक सुधार होनेकी सम्भावना थी । 
इस परिस्थितिका भलीमाँति पीरिेशीलन करके पहले तो पीडमाण्टके 
और फ़िर समस्त इटलीके राजनेतिक सुधार करनेके लिए तथा पीडमा- 
ण्टके राजवंशीय राजपुरुषका एकच्छत्र राज्य स्थापन करनेके लिए 
कितने ही छौगोंने प्रयत्न कियि वे सफल भी हुए। परन्तु उन सबमें 
हमारे चरित्रनायक कावूरका आसन श्रेष्ठ और ऊँचा है। इन सब 
प्रयत्नोंका सृत्रसंचाठक वही था । प्रधानतः उसीकी प्रतिभा और राज- 
नीति-पटुताकी बदौलत यह कठिन काये जो सामान्यतः असम्भव समझा 
जाता था, सिद्ध हुआ। उस महतकारयेका हाल आगे कावूरके जीवन- 
चरित्रिसे आपको माद्धम होगा। कावूरके प्रयत्नके सफल होनेमें पीडमाण्ट- 
के राजा बिक्टर इमेन्युअछ दि सेकण्ड ओर, जनरल गेरीबाब्डिकी भी 
सहायता करणीभूत है। अतएव कावूरकी जाविनकथामें इन दोनों 


कुरूकथा और शेशव । ५, 


सज्ननोंका भी वर्णन थोड़ा बहुत किया जायगा; परन्तु उतना ही जितना 
कि उसके चरित्रसे सम्बन्ध रखता है | इस त्रिर्मातने, कोई १५ ही 
वर्षोंके भीतर, इटलीकी गई हुईं स्वतन्त्रता फिरसे प्रात्त कर छी और 
पीडमाण्टसे वहाँके छोटे छोटे राज्योंकी एकता इतने आश्चयकारक ढेँग- 
से की कि जगतके इतिहासमें इस घटनाकी जोड़ मिलना कठिन है | 
इन कारणोंस कावूरका चरित अपूर्व और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
नीतिपटु मनुष्य एक सींकके सहारे अपने बुद्धिबलके द्वारा कितनी भव्य 
और विशाल इमारत खड़ी कर सकता है, यह बात इस चारितिके 
अध्ययनसे भलीभाँति जानी जा सकती है। 


२--कुलकथा और दौदाव । 
ब्ल्््व्लि अणच्णण 


कावूरका जन्म १८ अगस्त सन्‌ १८१० ईंसवीको टथ्यूरिनमें, अपने 
परिवारके राजमहलमे हुआ। उसका परिवार पहलेहसे प्रसिद्ध था। 
इस कुलके कितने ही पुरुषोंने अपने देशकी सैनिक सेवा करके नाम 
और कीर्ति कमाई थी। इस सेवाके उपलक्ष्यमें कावूरके किसी पूर्वजकों 
तत्कालीन पीडमाण्टके राजाने “मार्किस आवू कावूर ” को पदवी प्रदान 
की थी | तभभाौसे उसका वंश “कावूर” कहलाने छगा। इससे 
पहले वह “बन्सो'के नामसे मशहूर था। जिस समय कावूरका 
जन्म हुआ, उसके कुठुम्बमें-रिश्तिदार और आत्मीय मिलकर-मिन्न 
भिनर प्रक्तिके कितने ही लोग थे। उन सबमें एकता ओर मेल-मिलाप 
रखनेका कठिन काम उसकी दादीकों तरफ था | वह बड़ी चतुर 
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सुशील, समझदार और कर्तव्यक्षम त्ली थी। इतने बड़े परिवारका 
प्रबन्ध मजेमें-बिना झगड़े और मनमुटावके-करके दिखछाना आसान 
काम नहीं | पर उसके लिए यह बायें हाथका खेल था | यह परिवार 
पहले बड़ा घन-सम्पन्न था। परन्तु इस समय उसकी दशा हीन 
हो गई थी । इसका कारण था | पहले नेपोलियनने इटली पर कितने 
ही बार आक्रमण फकिया। इस वंशकों धन और जन-सम्पत्ति उसके 
सैनिक अत्याचारका शिकार हो गई । यहीं तक बस नहीं, एरवोक्त 
देवी-कावूरकी दादौ-कों नेपोछियनकी बहनकी ८ दासी” बन कर 
भी रहना पड़ा। उसके साथ वह नेपोलियनकी दूसरी शादीमें पेरिस 
गई । वहाँ उसने किसी फ्रेंच शिक्षकसे अध्यापनकछा सीखी। उसका 
उद्देश यह था कि आगे चलकर में स्वयं अपने नातियोंको शिक्षा दे 
सकूँ। कावूरके पिताका नाम मार्किस माइकेल बेन्सो था। स्वयं कावूरका 
नाम था--केमिली | उसे सिफ एक ही जेठा भाई था। उसका नाम था 
गस्टाव। एडेल उसकी माताका नाम था। एडेलका पिता जिनीवा (स्वि- 
जरलैंड ) का काऊंट अथौत्‌ सरदार था। उसे तीन लड़कियाँ थीं । 
तीनों अपने अपने स्वामियोंके साथ ट्यूरिनके “ पाछात्सो कावूर !--- 
( ?29220 (४४०पा ) नामके राजमहलरुमें रहती थीं। हमारे चरित्र- 
नायक, केमिली कावूरका जन्म इसी राजमहलमे हुआ। इस महलमें कावूर- 
की उम्रके कितने ही बाढक थे। सब अमीरी ठाटबाटठमें रहते थे; परंतु 
केमिछीका बरताव ओर रहन-सहन बहुत सादी थी | उसका हृदय भी 
वैसा ही उदार था। सरदारो और अमीरोके सद्श ऐंठ, उद्दण्डता, आड़िय- 
रुूपन, उससे दूर रहता था | वह बहुत शान्‍्त प्रकृति और मिलनसार 
था; परंतु कभी कभी उसके ऋरषका भी पारा चढ़ जाया करता था। 
अध्ययनमे उसकी विशेष रुचि न थी। तथापि उसकी बुद्धिमत्ता और 


कुछकथा और शैशव । ११, 


निणयशक्तिका विकास कम उम्रमें ही हो गया था | चतुरता या साव- 
धानी, जो राज-नीति-विशारदों या राजकाजियोंका मुख्य गुण है, छड़क- 
पनसे ही उसमें पाया जाता था | जब वह छः ही वका था, उसने 
अपनी एक बालिका सखी-लड़कपनकी साथिनी-की एक पत्र लिखा था। 
वह पत्र आज भी मौजूद है | बालिका कहीं अन्यत्र चढी गई थी । कावूर 
उसकी जुदाईसे दुखी था। वह चाहता था।कि वह फिरते वहीं रहे। अत- 
एवं उसने उस पत्रमें लिखा था “ तुम तो मुझको छोड़ कर चली गई 
हो; पर में तुम्हें उसी तरह चाहता हूँ। एक बहुत ही सुन्दर बालिका- 
से मेरी जान-पहचान हो गई है । वह मुझे दो बार अपने सुनहले 
बागमें घृमनेके लिए ले गई थी। ” इतने छोटे बाहककी यह ब्यब- 
हार-चतुरता देखकर किसे विस्मय न होगा ? इसी समयकी उसकी. 
घीरता और साहसकी भी एक कहानी सुनी जाती है। कावूरके 
घरके लोग हर साऊढ अपने नानाके यहाँ जिनीवा जाया करते थे। 
एक बार वे अपने नानाके एक मित्र दल्मरिवेके गाँवकों घोड़ागाड़ी 
पर सवार हो कर गये थे । घोड़े अच्छे न थे इससे राष्तेमें उनको 
कुछ तवालीफ उठानी पड़ी | यह देख कर बालक कावूर क्रोधकी 
आँचसे तपने लगा। मुकाम पर पहुँचते ही उसने बड़ी शानसे 
दलारिवेसे हाथ मिलाया और कहा-“ पोस्ट मास्टरने खराब घोड़े 
देकर हमारा अपमान किया है; उसे बरखास्त कर देना चाहिए | ० 
इसपर दर्ल्ारिवेने जवाब दिया--“ यह बात मेरे बसकी नहीं | 
यह तो प्रामाधिकारी सिंडिकको इच्छा पर अवरुम्बित है |” सुनते ही 
केमिलीने कहा---“ ठीक है, सिंडिकसे मेरी भेठ करा दीजिए | ” 
उत्तर मिला---/ करू ।” थोड़ी ही देरके बाद रिबने वहाँके 
सिंडिकको, जो उसका मित्र था, एक पत्र लिखा--“ कल में एक 
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मजेदार बाढक पाहुनकी भेट आपसे करानेवाला हूँ। ” दूसरे दिन 
केमिली धृमते-घामते सिंडिकसे मिलने गया। सिंडिकने उसका 
बहुत अच्छा स्वागत किया परंतु उस आव-भगतमें न भूल कर 
केमिलीने शान्तिपूर्वक्त अपनी शिकायत ख़ुलासेवार सुनाई | फल यह 
हुआ कि पूर्वोक्त पोस्ट मास्टरकी बरखास्तीका आश्वासन उसे मिल गया। 
तलब बड़ी खुशी खुशी आकर केमिलीने दलारििको कहा---“ बस, 
अब वह जरूर बरखास्त हो जायगा | ” 

पीडमाण्टकी शासन-शैडी अनियन्त्रित थी। उस राज्यमें सरदारों 
अथोत्‌ अमीर-उमरोंकी खूब चछती थी। वहाँके शासन-कार्य्यमें 
भी उन्हींकी तूती बोलती थी। कुछ अंशोमे यह उचित भी था। 
क्योंकि उस राज्यकी प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए उन्होंने 
असीम घन और रक्त ख्े किया था | अतएव उनकी यह अभिवाषा 
होना स्वाभाविक ही था कके शासन या सत्ताके अधिकारका अधिकांश 
उन्हांके हाथोंमें रहे । वे इस बातमें नाखुश थे कि अधिकार या 
सत्ताका कुछ अंश सबंसाधारणको दिया जाय | उन छोगोंकी यही 
धारणा थी कि “ राजा और हम सिफ दोनों ही राज्यके मालिक हैं, 
तीसरा कोई नहीं ।” हाँ, प्रातिनेधिक शासन-प्रणालौके वे थोड़े बहुत 
कायल अवश्य थे; परन्तु इस सिद्धांत, इस तत्त्वकी पहुँच सवे 
साधारण तक करानेके लिए वे तेयार न थे। तथापि फ्रेश्व राज्य- 
क्रान्तिके वाद सारे योरप-खण्डमें स्वतन्त्रता, समता ओर बन्धुभावका 
उदय सबे साधारणमें हो गया था और फ्रेश्चोंके संसगसे इटलीमें तो 
इन भावोंका प्राबल्य बहुत ही हो गया था। फछत: वहाँ सरदारों 
और सर्व साधारणमें शाब्दिक इन्द्र भी शुरू हो गया था। योरपके 
अधिकांश देशोंमें अब छोकमत अनियन्त्रित ( १०५००४८८ ) शासन- 


कलछकथा और शीशच | श्दे 
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पद्धतिके प्रतिकूल और नियन्त्रित अथवा प्रातिनिधिक ( +जा्र:ढते 
शगागाटाए णा 7९[725८7४९ए2८ (००0ए८००7॥९४६ ) शासन- 
प्रणालीके अनुकूल हो चला था । स्विजरलेंडके उच्चवर्गम तो पूर्ण 
लोकसत्ता बादियोंका एक दछ भी बन गया था | 

कावूर जबतक अपनी ननसार जाया करता था, वहाँ उसे सदा 
पूर्वोक्त कथायें सुननेका मौका मिला करता । उसके कोमल हृदय पर 
उनका बड़ा असर पड़ता । इससे लड़कपनसे ही उसके विचार उदार 
और उच्च हो चले थे | उसके परिवारके अन्य लोगोंके-बालकों तकके 
विचार पूर्वोक्त सरदारोके विचारोंकी तरह थे। कावूर उनसे अधिक 
मिलता जुलढता न था। यह देख कर वे लोग उसको दिछगी भी 
उड़ाया करते | ऐसे समय कावूरकी नानी अलबत्ते उसकी तरफदांरी 
करती । घरके अन्य छलोगोंकी अपेक्षा वही काबूरका जियादह दुलार 
करती---हिमायत करती । वह थी भी उदार विचारोंकी अनुरागिणी | 
कावूरके उदार विचारों पर वह मुग्धघ थी | कावूर हमेशा उससे दिल 
खोल कर बातचीत करता और वह भी उसके ग्रुणों पर लद्ू थी । 
दस वषेकी अबस्था होने तक कावूरकी सामान्य शिक्षा घर ही पर 
हुई। पश्चात्‌ वह ट्यूरिनके सैनिक विद्यापीठमें भेजा गया। वहाँ 
गणित-शात्त्रकी शिक्षा बड़ी अच्छी दी जाती थी। उसने थोड़े ही 
समयमें गाणितमें अच्छी प्रवीणता प्राप्त कर छठी । कावूर बार बार कहा 
करता था कि गणित शाद््रका यह अध्ययन उसके बड़े काम आया । 
किसी भी विषयका अचूक अनुमान करनेमे उसे इससे बड़ी सहायता 
मिलती थी। मनुष्यकी सच्ची परख करनेका सामथ्य भी इसी अध्ययनके 
कारण---इस अध्ययनके द्वारा प्राप्त हुईं बुद्धिकी तरकता या कुशाग्रता 
के कारण---उसे प्राप्त हुआ। यह उसीका कथन है | उस पाठशाझार्में 
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भाषाकी शिक्षा बहुत थोड़ी दी जाती थी। अतएव बह प्रभाव-शाली 
भाषा या प्रबन्ध न लिख सकता था। इसका उसे बड़ा रंज रहा। 
शिक्षाक्रमकी इस त्रुटि पर वह हमेशा कटाक्ष किया करता था । 

१८२४ ईसवीमें पीडमाण्टके भावी राजा चाढ्स अलबर्टनें कावूरको 
अपने खिदमतगारकी जगह मुकरर किया । तब उसकी शिक्षाकी सारी 
जवाबदेही अलबटे पर आ गिरी |% 

चाल्से अलवर्ट भी पहले उदार-मतों और सुधार-वादियोंका हिमा- 
यती था । परन्तु पीछे परिस्थिति उठ्ट गई | तब उसे भी अपनी 
स्वाभाविक प्रग्त्तिको ताकमें रखकर राजपरियारके अन्य प्रभाव-शाली 
पुरुषोंके अनुदार अर्थात्‌ प्रतिगाभी मतोंका अनुकरण करना पड़ा | 
इस कारण कादुर्से उसकी पटी नहीं। शीघ्र ही कावूरके हृदयमें उसके 
प्रति बुरा भाव उत्पन्न हो गया ओर वह अन्त तक कायम रहा | 
१८२६ ईसवीमें कावूरकी सैनिक शिक्षा समाप्त हुईं। अन्तिम परीक्षामें 
वह सर्वप्रथम पास हुआ। तब सैनिक विभागकी इंजनियरिंग 
शाखामें लेफ्टनण्टके पद पर उसकी नियुक्ति हुई | यह नौकरी स्वी- 
कार कर चुकने पर उसने अगं॑रेजी सीखना आरम्भ किया | इस 
समयका लिखा हुआ उसका (एक पत्र विद्यमान है। उसमें उसने 
इतिहास और प्रचलित भापाके अध्ययनकी आवश्यकता दिखलाई है। 
८ एक हि साधे सब सधे सब साधे सब जाय ” के अनुसार उसन 
यह बात भी उस पत्रमें लिखी है |कि बहुत विपयोंके अध्ययनमें 
काल्क्षेप और बुद्धि व्यय करनेकी अपेक्षा अपने मनोनीत एक ही दो 

* टयूरिनके सैनिक विद्या-पीठमें जो सरदार-जादे होते थे उनमेंसे राज-परि- 


वारके खिदमतगार नियत हुआ करते थे ओर जब तक उनकी शिक्षा पूरी न 
हो जाती वे राजाके खर्चसे विद्यापीठमें रहते थे । 
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विषयोंके अध्ययनमें अपनी शक्तिका प्रयोग करना श्रेयस्कर है। ज्यों 
ज्यों वह बड़ा होने छगा, अपने प्रागतिक विचारोंके कारण अपने 
घरके छोगों और आप्त इशेंका कुछ अप्रीतिभाजन होने लगा। 
चाल्स अलबटेने कावूरके एक रिश्तेदारकों पन्र छिखा था। उसमें 
उसने लिखा कि--' यह है तो होनहार और भरा आदमी, परन्तु है 
असन्तुष्ट बत्ति | अतएव सम्भव है, वरतेमान समयमें यह त्रास-दायक 
और भविष्यमें आहित-कारक हो । ” कावूरने सैनिक विद्याल्यमें रहते 
हुए एक निबन्ध लिखा था। उसमें उसने चार्स्स अलबटे ( पाठक 
जानते ही हैं, यह पहले उदार-मतवादी था ) के पुराने मित्र संटोरी 
डी संट रोजाके उदार राजनेतिक मतोंका अनुवाद किया था। संठो- 
राने एक पुस्तकर्म अपनी यह उत्कट इच्छा प्रकट की थी कि अमे- 
रिकाकी खतंत्रता प्रात्त करा देनेवाले वाशिगटनका अवतार इटठलीमें 
हो । उसका एक वचन भी कावूरने अपने लेखमें उद्धृत किया था। 
उस निबन्धके कारण पूर्वोक्त विद्यापीठके अधिकारियोंमें बड़ी 
हरूचल मच गई । परन्तु शोर-गुल न मचाकर उन्होंने कावृूरकों खूब 
डॉट डपठ दिया ओर निबन्ध छिपाकर रख दिया | तथापि इससे 
उसक स्वभावमे फर्क न पड़ा। हाँ, तबसे वह अपने मतोंके प्रतिपादनमें 
यथा-सम्मव सावधान रहने लगा | उसके हृदयम स्वदेशके सम्बन्धमें 
कानसे विचार लहरें मार रहे थे, इसका दिग्दशेन उसके एक दो 
खानगी पत्रोॉंसे किया जा सकता हैं। ये पत्र उसने उन्हीं 
दिनो छिखे थे।२१ वर्षकी उम्रमें लिखे अपने एक पत्रमें बह 
लिखता है- 

५४ इटालियन छोगोंका पुनरुद्धार करना आवश्यक है। स्पेनिश और 
आस्ट्रियन छोगोंके तिस्करणीय ओर अन्यायपूर्ण झासनके कारण 
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उनके सत्वका जो अघःपात हुआ, फ्रेश्चोंके शासनसे उसमें सजीवता 
आगई है और देशके उत्साही युवक इटलीके एकराष्ट्रीय्वके लिए 
छालायित हैं | परन्तु पृर्वस्थितिके दबावकी परवा न करके---उसे दूर 
करके-यदि इटली नूतन राष्ट्रकी सृष्टि करना चाहता हो तो उसे दीधे 
प्रयत्न करना चाहिए | इसके लिए इस बातकी भी आवश्यकता है कि 
इटालियन छोगोंका शील सब तरहके स्वाथत्यागोंकी भट्टीमें तपाकर 
जॉच लिया जाय | ” 

इस पत्रसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि ठेठ युवावस्थासे ही उसका यह 
विचार था कि इठलीके छोटे छोटे राज्योंकी नष्ट करके उनका एक राष्ट्र 
बनाया जाय । कावूरने यह पत्र १८३१ इंसवीमें आर्प्स-पर्वेतके समी- 
पसथ वार्ड नामके किलेसे काउंट डी सेलॉकी लिखा था। कावूरकी 
नियुक्ति इस एकान्त स्थानमें, उसके पिताकी इच्छाके अनुसार, चाल्स 
अलबटेने ( उस समय यह पीडमाण्टका राजा होगया था ) जान 
बूझकर की थी; इस हेतुसे कि वहाँ रहनेसे उसके प्रागतिक विचारोंका 
विकास न होने पावे | परन्तु उसके पिताका यह उद्देश सफर न हुआ। 
इस किलेमें सैनिक इंजिनियरिंग-विभागमें नौकरी करते हुए कावूरकों 
जो अवकाश और निश्चिन्तता प्राप्त हुई उससे उसने बड़ा काम लिया । 
इस अवधिमें उसने बेन्थम और एडन स्मिथ इन अँगरेजी ग्रन्थकारोंके 
राजनीति और अर्थशात््ष पर लिखे ग्रन्थोंका अध्ययन किया | अँगरेजी 
राजनीतिका भी अध्ययन वह करने छगा। सुदैव-बश वहाँ एक अँगरेज 
चितेरेसे उसकी जान पहचान होंगई । इस कारण अँगरेजी राजनीति 
और वहाँकी समाजस्थितिके सम्बन्धमें दिल खोल कर चर्चा करनेका 
मौका उसे घर बैठे मिछ गया | इंग्लेंडमें इस समय अर्थात्‌ १८३२ 
इसमें, पहले रिफार्म बिलकी अर्थात्‌ पार्लियामेंट सभाके सदस्य 
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चुननेके लिए सामान्य जनताकोी मतके अधिकार देनेकी हरूचल हो 
रही थी। तद्विषयक सारी जानकारी प्राप्त करलेनेमें वह इस समय 
निमम्न था | अँगरेजोंकी सामाजिक और राजनैतिक अवस्था तथा उनकी 
सामान्य मनः प्रवृति अथौत्‌ स्वभाव उसे बहुत पसन्द था। उनके 
विषयमें जो अनुकूल विचार उसके हृदयमें इस समय पैठ गये वे 
अन्त तक वैसे ही कायम रहे । और साधारणत: उसका यह॑ 
खयाल हो गया था कि मेरे विचार और आकांक्षा खुले दिलसे 
प्रकट करनेका स्थान यदि कोई है तो वह अऑगरेजी मनुष्यका अन्त: 
करण है | इसका फल यह हुआ कि जब जब किसी अँगरेजसे उसका 
साबका पड़ता तब तब वह उससे खुले दिलसे मिलता और 
व्यवहार करता था | उसकी यह धारणा हो गई थी कि तत्कालैन 
इटालियन खजनोंकी अपेक्षा मेरा मनोगत जाननेकी पात्रता अँगरेजोंमें 
अधिक है | कुछ अंशोंमें उसकी यह भावना ठीक भी थी । क्योंकि 
पीडमाण्टमें उसके दरजेके जितने भी लोग थे प्रायः सबके विचार 
अनुदार और अनियन्त्रित सत्ताके पोषक थे, तथा .पीडमाण्टहीको 
अपना सारा संसार समझते थे। वे कूप-मण्डक थे। बहोँके मध्यम 
दलमें प्रागतिक बिचारवाले युवकोंक्रा एक दर तैयार हो अवश्य गया 
था; परन्तु उसका उद्देश सिर्फ पीडमाण्टका ही सुधार करना था | 
सारे इटली देशर्म एकता प्रस्थापित करनेकी बात उसको पसन्द न 
थी | यह बात उसे सम्मव भी न माव्ठम होती थी |# कावूरके विचार 
इससे भिन्न थे | उसके जिस पत्रका अनुवाद पहले दिया जा चुका 
है उससे यह बात सिद्ध होती है। स्वदेश-बन्धु ओके पूर्वोक्त बिचारोंको 
# इस युवक पुरोगामी ( खुधारवादी ) पक्षके अतिरिक्त क्रान्तिकारक 
आन्दोलन करनेवाला मेजिनीका पक्ष भी था | परन्तु उसके विचार और मार्ग 
कावूरकों पसन्द न थे । 


है, 
छ 
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देखकर कावूरका अन्तःकरण बार बार उद्दिम्र हो उठता था। इस उद्दि- 
मताके सूचक उसके कुछ उद्घार उसके एक खानगी पत्रमें पाये जाते 
हैं । यह पत्र उसने १८३२ ईसवीमें, जब वह २२ सालका था, 
लिखा था। उसमें बह लिखता है--“ एक समय ऐसा था जब यह 
विचार मेरे हृदयमें सहज ही पेदा होता था कि मेरे लिए किसी दिन 
इठली राज्यका पहला प्रधान मन्त्री होना बिलकुल स्वाभाविक है |” 
इससे पाठकोंको कावूरकी महत््वाकांक्षा और उसके उद्देशका अच्छा 
परिचय मिल सकता है। उसके भावी जीावनमें यह महत्त्वाकांक्षा 
पूणे भी हुई है । 

कावूरको, यद्यपि उसके पिताको इच्छाके अनुसार, सैनिक शिक्षा 
दी गई थी, तथापि स्वयं उसकी राचे इस पेशेकी ओर न थी | 
उसका झुकाव तो राजनीतिकी ओर ही विशेष था | इस विषयका 
शाख्रीय अध्ययन भी वह करने लगा था । जब पीरेस्थितिका प्रूरा 
निरीक्षण वह कर चुका, उसने अपने स्वीकृत कार्यैकी पूर्व तैयारी--- 
पेशबन्दी---करनेकी ठानी ओर तुरन्त अपनी जगहका इस्तीफा दे दिया। 
(नवम्बर १८३१ ईसवी।) तब उसका पिता डरा के कावूर कोई आन्दोलन 
न खड़ा कर दे । इसके लिए उसने तंजबीज सोची | डसकी कुछ पेतृक 
सम्पात्ति--जमीन---लेरीमें थी। उप्तीके पास कुछ और जायदाद उसने 
खर्रद ली और उसके प्रबन्धका भार कावूर पर छोड़ दिया | इसपर कावूरकी 
माताने ऐतराज किया कि स्वतन्त्रता-पूवेंक जायदादका प्रबन्ध कावूरके 
सुपुर्दे करनेसे वह आलूसी, दार्थिसूत्री और फजूछखचे हो जायगा। परन्तु 
उसके पिताने कहा कि--नहीं, पचीसीके आसपास अगर मनुष्यको 
भला-बुरा जाननेकी लियाकत न आईं तो फिर कभी नहीं आ सकती। 
बात कावूरकी माताको पट गईं। अस्तु | इन्हीं दिनों पीडमाण्टके 
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राजा चार्ल्स अलबटने कावूरके पितासे अनुरोध, नहीं आग्रह, किया 
कि आप ट्यूरिनमें विकारिओं अथोत्‌ पोछिस विभागके प्रधान अधि- 
कारीका पद स्वीकार कर छीजेए | उसने राजाकी बात मान ली | 
तब वह लेरीवाडी अपनी जायदादका इन्तजाम और देख माल 
करनेमें असमर्थ हो गया | इधर घरके और छोगोंने भी उस पर 
विशेष ध्यान न दिया | कुछ दिन इसी तरह अधाधघधुन्धीमें बीते । 
इससे बड़ा नुकसान हुआ | तब कावूरने जायदाद अपने अधि- 
कारमें छानेको ठानी; क्योंकि कानूनके अनुसार इस सम्पत्तिका 
वारिस उसका जेठा भाई था। इसके लिए उसने उसकी तथा अपने 
पिताकी अनुमति प्राप्त को । लेरीवाली यह जायदाद बहुत बड़ी थी। 
उसे अपने अधीन करते ही वह बहुत बड़ा जमींदार बन गया | 
सैनिक विभागकी नोकरी छोड़नेके दिन तक खेतीके विषयमें उसे 
“काला अक्षर भेसके बराबर ” था| परन्तु कामका भार उठाते ही 
उसने कृपि-शाश्रके अध्ययनका सपाठा चलाया । थोड़े ही समयमें वह 
उस विषयका इतना ज्ञाता होगया कि जियादहसे जियादह पेदावार करने 
टगा । कृषि सुधारसे सम्बन्ध रखनेवाले नयेसे नये वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त 
करनेकी उसने चेशा की | अपनी जमीनमें अपने प्राप्त ज्ञानका प्रयोग बह 
बार बार किया करता। इन प्रयोगोंके द्वारा वह स्थानीय अपढ़ और अज्ञान 
खेतिहरोंकी भी कृषि-शास्रको शिक्षा दिया करता । कावूरकी मह- 
च्वाकांक्षा क्या थी, यह पहले ही कहा जा चुका है। उसके सफल 
होने योग्य अनुकूल परिस्थिति अभी तक प्राप्त न हुई थी। मेजिनीके 
आन्दोलनके कारण देशमें एक ओर विद्रोह और बिष्ठुव तथा दूसरी 
ओर अधिकारियोंकी धरपकड़ नीतिका युद्ध हो रहा था। मेजिनी- 
पक्षके छोगोंकी आकांक्षाओंके साथ कावूरकी सहानुभूति तो थी, पर 
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उनकी सफलरूताके लिए जिन उपायोंसे वे काम लिया चाहते थे वे 
उसे बिलकुछ पसन्द न थे | दोनों पक्षोंके बलाबरू पर विचार करके 
उसने यह निर्णय कर रखा था कि गुप्त मण्डलियोंके गुप्त पद्यंत्रों- 
हारा इटलीका पुनरुजीवन नहीं हो सकता। उसकी यह धारणा थी 
कि पीडमाण्टके सदृश स्वतन्त्र राज्यकी सहायतासे ही यह काम बन 
सकता है। परन्तु देशमें जो अनिष्ट गुप्त आन्दोलन हो रहा था, 
उसका डर दूर हुए बिना कावूरके साथ पीडमाण्ठकें अधिकारि-मण्ड- 
छकी सहानुभूति होना असम्मव था। इधर कावूरको भी यह अनुचित 
माद्म होता था कि जब तक अधिकारियोंकी घरपकड़ नीति कायम 
है, उनसे सम्बन्ध रकखा जाय | ऐसे दुहेरी पेंचमें आजानेके कारण 
उसने निश्चय किया कि जब तक यह दशा दूर न होगी मै राजने- 
तिक मामलछोमें प्रत्यक्षतः न पहूँगा; पर उसे भावी उत्कषे पर पूर्ण 
विश्वास अवश्य था अस्तु | कोई १५ साल उसे अपनी लेरीवाली 
जायदाद पर बिताने पड़े | परन्तु ये १७ वर्ष उसने निकम्मे बनकर 
आल्स्यमें, एशो आराममें, फजूल नहीं गैँवाय | बल्कि इटलीको एक 
राष्ट्र बनाकर उसका पहला प्रधान मन्‍्त्री होनेकी जो उसकी सालिक 
महत्त्वाकांक्षा थी उसीको पूरा करनेके उद्योगमें उसने अपना समय 
लगाया | इसका सबिस्तर वर्णन आगेके प्रकरणमें किया ही जायगा । 
यहाँ तो सिर्फ लेरीमें उसके जीवनऋमका तथा तद्विषयक एक दो छोटी 
बड़ी बातोंका ही उल्लेख किया जायगा | 

लेरीमें वह बहुत सादर्गासे रहता था । भोर ही 9 बजे वह सोकर 
उठता । खुद ही अपने जानवरोंकी देख-रेख करता, फ़िर खेतों पर 
दौरा करता और मजदूरों तथा नौकरोंसे उनके जिम्मेका काम कराता। 
कभी कभी खुद भी काम करता | निञज्रका तहसीठ वसूल वह आप ही 
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करेता । शामको अपने कितने ही यार दोस्तोंकी साथ लेकर वह मौज़न 
करता । फिर सवे साधारणमें जाकर उनसे खुले दिछसे कुछ देर हँसी« 
मजाक ओर गपरशप करता | हर किसी दरजेके लोगोमिं हिलमिछ जाने- 
की कहछामें वह खूब प्रबीण था | इस कारण वह लेरी तथा आसपासके 
गाँव-खेड़ोंके छोगोंका बड़ा स्नेह-पात्र बन गया था। अपने नौकरों- 
चाकरोंके साथ वह बड़ी दया और ममताका बरताब करता। इससे उसे 
विश्वासपात्र और ईमानदार नौकरोंकी कमी न पड़ती थी। वे तथा 
आस-पासके किसान उसे अपने मा-बरापकी नाई समझते थे । कावूरका 
सभाव बड़ा गम्भीर था| उसकी मनोरचना काव्य अथवा अद्भुत रस 
( र२ि०7०॥०८ ) में रमण करनेवाली न थी | वह आलोचना-गवेषणा-प्रिय 
थी । अर्थात्‌ रसिकता और प्रेम ( प्रणयि-प्रेम ) इन भावोंका उसमें 
प्राय; अभाव था। काव्यग्रन्थोंमें अकेले शेक्सपिथरके ग्रन्थ उसे प्रिय थे । 
क्योकि उनमें मानवर्चारेितका तथा मिन्न भिन्न चित्तवात्तिवाले मनुष्यों - 
के मिन्न भिन्न समय पर होनेवाले व्यवहारोंका सूक्ष्म ज्ञान प्रकट किया 
गया है। और विशेष करके, वही उसे चाहिए भी था। रसिकताके 
अभावके कारण लेरीके सृष्टि-सोन्दयके आनन्दका अनुभव उसके हिस्सेमें 
न आता था। तथापि सादी रहन-सहन, शान्ति, अक्लत्रिमता और 
व्यवहार-चतुरताकी जो शिक्षा उससे मिलती थी उसे वह बड़े महत्त्व- 
को मानता था | 

कावूरका जेठा भाई गस्टाव पम्मशाशत्र और तक्त-ज्ञानका बड़ा 
भारी पण्डित था। कावूरने अपने भावी जावनके अधिकांश दिन 
इसीके धर पर बिताये | अखीर तक देनी एक दूसरेको बहुत चाहते रहे । 
परन्तु युवावस्थामें एक बार, एक जरासी बातके लिए, दोनोंमें झगड़ा भी 
होगया था। तब गस्ठावका मिजाज बड़ा तेज था । उसने कावूरके 
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सिर पर एक कुरसी फेंक मारी; परन्तु कावूरने उस मौके पर विलक्षण 
आत्मसंयमका परिचय दिया । 

कावूर पहले पहल जिनोआर्म सैनिक इंजिनियर विभागमें नियुक्त 
हुआ था। वहाँ रहते हुए स्थानीय स्वास्थ्य-रक्षा-विभागके अध्यक्ष- 
कीः फनीका उससे बड़ा स्नेह हो गया । उसके प्रेम और ममताकी 
सीमा न रही । वह बड़ी सुन्दरी और सुसंस्क्ता थी । तिस पर भी 
वह कावूरकी पूणे भक्त बन गईं थी | कावूरकी भावी उच्च योग्यताकी 
कह्पना करके या और किसी कारणसे, वह उसे इतना चाहती थी 
कि उसके लिए मन ही मन सूखने छगी | कोई १० वर्षों तक उसका 
वियोग-दुःख भोगकर अन्तमें वह मौतका शिकार बन गई। उसके 
राजनेतिक विचार लोकसत्ताक शासन प्रथाके अनुकूछ थे। कावूर 
पूर्ण छोकसत्तावादी न था; वह प्रार्तिनीधक और नियन्त्रित 
शासन-पद्धतिका प्रेमी था | तथापि शीघ्र ही उन दोनोंमें मैत्री हो गई 
थी | कावूर भी उसे चाहता था-उस पर अनुरक्त था; पर उसके 
साथ विवाह नहीं कर सकता था | अतएव उसकी दशा पर तरस 
खांनेक सिवा काबूर ओर कुछ न कर सका । उसके सारे जीवन्‌में 
प्रेम-सम्बन्धिनी यही एक घटना हुई । इसके बाद तो वह ब्लियेसि 
बहुत बचकर चलता था, सैंभल कर उनसे बरताव करता था। 
अविवाहित रहकर उसने अपनी सारी जिन्दगी इटलीके पुनरुद्धारके 
लिए खर्चे करनेका निश्चय किया और मृत्युके दिन तक अपनी प्रतिज्ञा 
निभाई । प्रर्वोक्त रमणीके सहवाससे उसके उत्तेजक विचारोंका 
प्रभाव कावूरके हृदय पर बहुत पड़ता था। और फ्रान्सके ऋन्ति- 
कारक आन्दोलनोकी खबरें भी उसे बारबार सुनाई दिया करती थीं । 
इन कारणोंसे उसके भी मुँहसे एक बार राजनैतिक विपयमें कुछ 
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उच्छुंखछ बातें निकल गई थीं। तबसे उसकी चाल-ढार पर खुफिया 
पुलिसकी नजर रहने लगी। वह ख़ुद भी.इस बातको जान गया था, 
और इस कारण आगे वह फँँक फ्रैँक कर पाँव रखता । उसके बादके 
व्यवहार तथा सम्माषणमें बहुत ही सावधानी दिखाई देने छगी । 

कावूर जब जिनोआमें था मेजिनी भी वहीं था | दोनोंके हृदयोंमें 
एक ही प्रकारके-इटलीके पुनरुज्ीवनके-विचार तरक्लित हो रहे थे। 
परन्तु दोनोंकी मनोवृत्तियोंकी रचना एक दूसरेस मित्र थी। इस 
कारण दोनेंका परिचय होना तो दूर रहा, कभी भेठ तक न हाँ पाई। 
एक इतिहासवेत्ताका अभिप्राय है ककि यदि उनकी मुठाकात हो जाती 
तो एक दूसरेके कितने ही हेतु-विपय्योस ( ज[5पावेदा5उब्राव- 
785 ) या गछतफहमियाँ, दूर हो जातीं और मेजिनीकी धांगा-धींगी 
भी कम हो जाती । परन्तु ऐसा अवसर उपस्थित न हुआ | इससे 
कावूरको अन्त तक मेजिनीकी नीतिका--कमसे कम सार्वजनिक ब्या- 
ख्यानोंमे तो---निषेध ही करते रहना पड़ा | इससे छोग कभी कभी 
कावूर पर अप्रसन्न भी होजाते थे । परंतु विकारकी अपेक्षा विचारकी 
ओर उसकी प्रव्गत्ति सदैव अधिक रहती थी | उसका उद्देश भी झाद्ध 
ओर निरपेक्ष था। अतएव वह लोक-प्रियताके सद्दश कुछ अंशर्में 
चगड्बल वस्तुकी अधिक कीमत न करता था । अपनी ही कार्य- 
क्षमताके बल पर वह कार्य किया करता था और उसमें सफलता 
ठाभ भी करता । उसका ध्येय निश्चित था। जिन उपायोसे उसकी 
सिद्धि हो 'सकती थी, निडर होकर उनका उपयोग करनेमें वह कभी 
पीछे न हटता था | 


श्छ काबवूर । 
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. ३--यात्रा और पू्े तैयारी । 
2:5३ 4 अं थक, «, * ०5 कम 
लेरीकी अपनी जमीन जायदादकी देख-भाल इत्यादिमें कावूरंको 
१०५ साल बिताने पड़े, यह पहले ही कहा गया है | इस अवधिमें 
उसने राजनीतिका सूक्ष्म अध्ययन किया और फ्रान्स तथा इंग्लेंडमें 
बार बार जाकर बहाँकी समाज-स्थिति और राजनैतिक संध्थाओंका भी 
परिशीौलन किया। इस विषय पर वह अपने एक खानगी पत्रमें लिखता 
है--भेरं बिचार मेरे शीलके एक भाग हैं; उनमें कभी परिवर्तन न 
होगा | मेरी समझमें भादी सन्मान्य कार्यकी तेयारौका उत्तम मार्ग 
यही है कि खदेशमें में जिन संस्थाओंकी स्थापना करना चाहता हूँ, 
अन्य देशोमें स्थापित, ठसी प्रकारकी संस्थाओंका अध्ययन, पहले में 
करूँ: ।” ओर इसी उद्देशसे वह फ्रान्स तथा इंग्लेंडको जाया आया 
करता था। इन दोनों देशोंकी तत्कालीन शासन-प्रणाली प्रागतिक 
ढँगकी अधीत्‌ उन्नतिशीकू थी। इससे उसका खयाल था कि उन 
देशोंकी राजनेतिक संस्थाओंका निरीक्षण करना विशेष छठाभदायक 
होगा। उसका यह खयाल अन्तमें सच भी निकला | यह बात भी 
उसीके एक पत्रसे प्रकट होती है । 
फ्रान्समें कावूरके कितने- ही रिइतेदार थे। इससे वहाँ उच्च श्रेणीके 
छोगोंसे उसकी जान-पहचान होते देर न लगी | इस समय फ्रान्समें 
तीसरा नेपोलियन, अध्यक्षको हैसियतसे, शासन कर रहा था। उसके 
शासन-काढमें फ्रान्स-देशकी अच्छी उन्नति हुई। वह समय शान्ति- 
सम्पन्न था | विद्या, कला और शाज्न अर्थात्‌ विज्ञानका वहाँ फिरसे 
उदय हो रहा था | फलत: पेरिस नगर अनेक प्रकारके बोद्धिक अर्थात्‌ 
मानसिक उर्न्नतिके आन्दोलनोंका केन्द्र होगया था। इस उच्च वाता. 





यात्रा और पूर्थ तैयारी। श्् 
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रणमें --..इस सुर्परिस्थितिमें---कावूरने अपना बहुत समय ख्चे किया। 
पेरिसस्थ तत्कालीन बहुतसे विद्वानों और बड़े आंदर्मियोसे उसका 
परिचय होगया । उनकी सद्भतिमें, उसके एक पत्रसे ज्ञात होता हैं, 
उसके दिन बड़े मजेमें कटते थे |% 
यहाँ रहते हुए मेडम डी किकोर्ट नामकी एक कुछीन रूसी ब्ीसे 
उसका विशेष परिचय हो गया | वह बड़ी 'चतुर, धीर और साहसी 
थी | कितने ही सझ्डूटोका सामना वह कर चुकी थी । मनुष्य-स्वभाव- 
की परख करनेमें तो वह बड़ी ही पठु थी। कावूरका बरताव और उसके 
कितने ही सदगुण्णोंको देखकर उसके मनमें कावूरके विषयमें बहुत 
ही आदर-बुद्धि उत्पन्न हो गई । अथीत्‌ वह कावूरको इज्जतकी निगाह- 
से देखने लगी । कावूरके विषयमें उसने यह भविष्यत्कथन किया 
था कि उाचित अवसर मिलने पर यह बड़ा काय्थक्षम पुरुष होगा। 
कावूरके मुखसे पीडमाण्टकी शोचनीय दशाका वर्णन जब उसने सुना 
तब कावूरसे कहा-नहीं, आग्रह किया कि---ऐसे देशमें अपनी विद्या 
बुद्धिको व्यथ॑ मलिन करनेकी अपेक्षा यदि तुम पेरिसमें सदाके लिए 
रहो, तो तुम्हार मानसिक गुणोकी कद्र होगी और तुम्हारा उत्कर्ष भी 
होगा । इस पर काबूरने उसे जो उत्तर दिया वह 'िपन्न देशोंके देश- 
भक्तोकी अपने हृत्पटलपर अज्लित करलेने योग्य है | उसने कहा--- 
“मेरे मॉ-बापन मेरा क्‍या बिगाड़ा है जो में अपना घरबार छोड़- 
कर उनको सेवासे वश्चित रहूँ ? बुढ़ापमें उनका त्याग करनेकी अपेक्षा 
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* फ्रेव्व लोगोंका जिक्र करते हुए काबूर कहता है--“ फ्रेघ्व लोग सदा 
प्रसन्ननदन और उछसित देख पड़ते हे । यह उनका विशेष ग्रुण है । विज्ञान 
ओर साहित्य, गाम्भीय॑ और प्रेम 5प०5:27८९ थायते 00, इनका 
हृदयज्नम सड़्म पेरिसके ही घरोमे दिखाई देता है, और कहीं नहीं । ” 


२६ कावुर । 
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उनके मृत्युदिन तक उनके पास रहना ही मेरा परम कतैब्य है। 
पेरिसिमें रहकर में क्या करूँगा ? इठलीके कितने ही छोग अपना देश 
छोड़कर आजकल अन्य देशोंमें जा बसे है। बताइए, उन्होंने कौनसा 
पुरुषार्थ कर दिखाया है £ हमारा देश दुर्देशाग्रस्त है । इसलिए वहेंसि 
भागकर अन्यत्र चले जोनेसे कोई भी विभव-वैजयन्ती नहीं प्राप्त कर 
सकता । और चाहे यह सम्भव भी हो, पर भें तो इसके लिए कदापि 
तैयार न हूँगा । मेरा देश चाहे सुखी हो अथवा दुखी, अपना 
सारा जीवन मैं उसीको अपेण करूँगा। यह 'वेश्वास हो जानेपर 
भी कि और कहीं जानेसे मेरा भाग्योदय होगा, स्वदेशके प्रति 
अकृतज्ञ न हूँगा-उसके साथ बेईमानी न करूँगा |” इस पत्रसे 
उसका निस्सीम सख्देश-प्रेम तो प्रकट होता ही है; अपने 
मातापिता पर उसका प्रृज्य भाव भी स्पष्ट दर्शित होता है | अपने 
प्रागतिक अथौत्‌ उन्नति-शीछ विचारोके कारण वह अपने मातापिताको 
प्रिय न था। कोटुम्बिक सुख उसे साधारण ही प्रात्त था | तिस पर भी 
अपने मातापिताकों वह इतनी आदरकी दइृष्टिसे देखता था, यह बात 
विशेष रूपसे याद रखने ठायक है | अस्तु । कावूर जब पेरिसमे था तब 
टाकवेलकी “ डिमाक्रसी इन अमेरिका ? नामकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रका- 
शित हुई | इस पुस्तकके बदोलत लेखककी सारे योग्पमें ख्याति हुई । 
कावूरने भी उसे पढ़ा | यद्यपि उससे उसने कोई नई बात न सीखी, 
तथापि उसने अपने कितने ही विचारोका सुसम्बद्ध प्रतिपादन उसमे 
देखा | इससे उसे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | तत्कालीन मानब-समाजकी 
लोकसत्ताक शासनपद्धतिकी ओर झुकती हुई प्रव्गत्ति तथा राजसत्ता 
ओर पम्मे-सत्ताको एक दूसरेसे आलिप्त रखनेकी ओर उनका झुकाव-इन 
विषयोके सिद्धान्त कावूरके मस्तिष्कमें निर्णीत हो रहे थे । पूर्वोक्त 
पुस्तकमें उन्हींका उद्घाठन उसे मिला | पेरिसेकी विद्वन्मण्डलीमें सेंट 
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यात्रा और पूबे तेयारी । श्ऊ 


ब्युवे और कुसिनसे उसकी मित्रता हो गई थी | रूपर, कोलार्ड, बिक्जो, . 
गुजो, जुल्स, सिमां, मिचिछेट, ओजानम, किनिट और पोलिश कवि 
अडेम मिकेविक्ज, इत्यादि पण्डिताग्रणियोंसे भी उसका परिचिय हो गया 
था | वह उनके व्याख्यान सुनने भी जाया करता । रेचेक नामकी 
एक तत्कालीन प्रस्यात नठीको भी वह बहुत चाहने लगा था। कावू- 
रकी चित्त-व्त्ति ऐसी न थी जो काव्य-नाटकादिमें रममाण हो । तथापि 
रेचेलके अत्युत्तम कलछा-काशलको देखकर वह उस पर बहुत लुब्घ हो- 
गया था। किसी भी वस्तुके साधारण गुणको देखकर वह कभी 
सन्तुष्ट न होता था। उसका ध्यान उसके अलोकिक गुण---प्रतिभा--- 
पर ही रहता था | यह उसे जहों| मिल जाता वहीं वह बड़े समाधान- 
पूर्वक रम रहता | “रेचेलकी नाव्य-निपुणता पहले दरजेकी थी। 
इसीसे वह मेरा भी चित्त आकर्षित कर सकी । ” स्वयं कावूरका ही 
यह कथन है। पेरिसमें रहैते हुए कावूरको जूआ खेलने और सट्ा 
करनेका चस्का लग गया था। एक बार उसे इसमें बड़ा नुकसान 
उठाना पड़ा। उसकी पूर्तिके लिए उसे अपने पितासे द्रब्य-याचना 
भी करनी पड़ी | पिताने रुपया तो भेज दिया, पर साथ ही एक सौम्य 
दशब्दोमें पर सख्त पत्र लिख कर उसे डाँटा-डपटा भी | पत्र पहुँचनेके 
पहले ही कावूर अपने किये पर छजाने और पछताने लगा था। पितांके 
उपदेश-पूण्ण पत्रको पाकर तो उसने इस अनिष्ट आपत्तिसे सबंदा दूर 
ही रहनेका और भी इढ़ निश्चय कर लिया । और, भविष्यमें फिर वह 
कभी ऐसे फन्देमें नहीं पड़ा | * 
. # इसका वर्णन काउंटेस मार्टिनेगों सिजारेस्को नामक उसकी इटालियब 
चरितकत्रीने, उसके खानगी रोज-नामचेके आधार पर किया है । इस 
रोज-नामचेमें पूर्वोक्त लेखिका कहती दे कि, काबूरने अपने लिए बार बार 
इस दुव्येसनका निषेध किया है और भविष्यमें ऐसा न करनेकी प्रतिज्ञा की हैं । 
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बट कादूर । 








ईग्लेंडमें कावूरका कोई सगा-सम्बन्धी न था | तथापि वहाँ 
भी उच्च श्रेणीके प्रधान प्रधान छोगोंसे उसका परिचय शीघ्र ही हो 
गया | वे भी उसे चाहते थे | विलियम ब्रोकडन्‌ नामका एक चित्रकार 
उसका मित्र था। वह उसे एक बार रायछ जाग्रफिकक सोसाइटीके 
भोजमें ले गया | वहाँ सोसाइटीके मन्त्रीने अचानक कावूरके आरोग्य- 
चिन्तनका एक प्रस्ताव पेश किया; तब लछाचार होकर कऋृतज्ञता प्रकट 
करनेके लिए कावूरको एक भाषण करना पड़ा । उसका यह पहला ही 
सावेजानिक भाषण था | इस व्याख्यानका प्रभाव वहाँके छोगों पर 
इतना पड़ा कि छार्ड रिपनने उठकर साध्मित कहा---“ परमात्मा करें, 
इस भाषणसे ही कावूरके कार्यक्षम दीध-जीवन क्रमका आरम्म हो |” 
अर्थात्‌ उसे अपने अड्डीकृत कार्य्यके करनेका मौका मिले | जान मुरे, 
नामी गणितज्ञ बेबेज, हालेम, टाक्वहिल, बायरन और शेरिडनकी 
लड़कियोंसे उसकी अच्छी जान-पहचान हो गई थी। इनके अतिरिक्त 
ट्रिनिटी कालेजके छाइब्रेरियन एडव्ड रोमिलोके द्वारा डेबन पोर्ट नाम- 
के एक अँगरेज जमींदारसे भी उसकी पहचान हो गई । उस जमीदारने 
अपनी प्रयोग-शाढ्रा और उसके आसपासकी जमीन कुछ दिनोंके 
लिए कावूरके सिपुद कर दी, जिससे कि वह अगरेजी कृपि-पद्धतिका 
ज्ञान प्रात कर सके | कावूरने परिश्रम करके उस प्रणालीका सूक्ष्म 
ज्ञान प्रात्त कर लिया । वहाँकी भूमिगत-नालियोकी पद्धति (5फ55०। 
कागं?०४८) की उसने बहुत पसन्द किया | अँगरेजोंके आदरश- 
प्रयोग-क्षेत्रों ( खेतों ) की देखकर वह सनन्‍्तुष्ट हुआ, पर वे उसे 
जँचे नहीं । क्योंकि ऐसे खेतोसे छोटे खोतिहरोंको कुछ छाभ नहीं। 
उनमे बंडा खर्च पड़ता है। कावूर तो ऐसे खेतोंका मजाक उड़ाया करता। 
बह कहा करता--स प्रकारंके सुधोरेच्छुकीको चाहिए कि खेतीमें 


यात्रा और पूरे तैयारी । श्र 
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किये जानेवाले सुधार किसानोके लिए किफायतशीर होंगे या नहीं और 
अगर हों भी तो कितने और किस रीतिसे, इसका अनुभव बे करा दें। 
जबतक वे ऐसा न करें उनका कथन अनुमोदनीय नहीं | 





सामाजिक और आध्थिक सुथरों पर भी उसका ध्यान था| अतरव 
उसने इग्लेंडफके तत्कालीन नये 067 [,9७५ ( बेकारोके कानून ) 
का अध्ययन किया | वहँके घुएँके कारखानों, दवाखानों और 
केदखानोंका भी निरीक्षण किया । वहाँके कैदखानोंमें बन्द 
कैदियोके खानपानके प्रबन्धरी उसने पसन्द किया | परंतु पिसाई- 
का काम उसे अच्छा न छगा | उसका कहना था कि इससे 
कैदियोंका नेतिक-चरित्र भ्रष्ट हो सकता है। वे सदाचारी नहीं रह 
सकते | उसकी रायमे उपयोगी और थोड़े बहुत फायदेका काम ही 
कैदियोका सच्चा सुधार कर सकता है। इस यात्रामें उसने शेक्सपिभरकी 
प्रसिद्ध कत्र भी देखी । अँगरेजी शासन-शाह्नरका तो उसने बड़ी श्रद्धा- 
पूथंक अध्ययन किया | कुछ फ्रेश् और सविस मासिक पत्रनोंमें उसने इस 
विपय पर महत्त्वपूूण लेख भी लिखे। (१८४३-४६ ईसवी) जिनो- 
आ निवासी अपने मित्रोकी प्रेरणासे उसने ये लेख लिखे थे | इन 
लेखोंके दो गुण बड़े महत्त्वपूर्ण थे--(१) स्वतत्र-विचार-पद्धांति और (२) 
अचूक परिप्रण जानकारी । इससे इंग्लैड और फ्रान्समें उसकी प्रसिद्धि 
भी हुई और वहाँके लोग उसकी गिनती ' विचारशाल ? ( ॥कया- 
६८४७ ) पुरुषोंमें करने लगे । इन लेखोंमें उसने पिट और पीलके 
शासन-विज्ञन और राजनीतिकी मार्मक रीतिसे आछोचना की है। 
कुछ स्थानों पर तो उसने पीलकी नातिका अनुवाद भी किया है। 
यही नहीं, बल्कि उसने पीलके एक महत्त्व-पूणं कामका भविष्य 


३० कावूर। 
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ओरोंके पहले ही कथन कर दिया था। # आयलैंड तथा तत्कालीन 
भावी स्थितिका जो विवेचन उसने किया था वह अपूर्व जाना गया | 
इस लेखमें की गई उसकी कितनी ही सूचनायें, आगे चलकर, कार्य- 
रूपमें परिणत हो गईं। इन एक दो उदाहरणोंसे उसके बुद्धिसामरथ्येका- 
उसकी बुद्धिमत्ताका अनुमान हों सकता है। उसने आयर्जेडकी 
समस्याका विचार साम्राज्यवादी मनुष्यकी इश्टिसि किया था । परन्तु 
उस समय इंग्लेंडमं साम्राज्य-वादित्वको आजके इतना महत्त प्राप्त न 
था | तथापि उसने यह अनुमान करके कि भविष्यमें उसकी महत्त्व-वृद्धि 
होगी, उस त्थितिका ऐसा विवेचन किया है जो दोनों देशों ( इंग्लैंड 
और आयलैंड) को हितकारक हो | यह उसकी दूरदर्शिताका प्रमाण है। 
उसके एक चरित-लेखकका तो यह कहना है कि जिस दृष्टिसे उसने इंग्लेंड 
ओर आयलिंडके पारस्परिक सम्बन्धका विचार किया है उस इश्टिसि इस 
विषयका विचार उसके पहले ओर पश्चात्‌ आज तक किसी भी विदेशी 
विद्वाननें नहीं किया । कावूरकी कॉर्ति, इस प्रकार, विदेशामें बढ़ रही 
थी । परन्तु उसके खदेश पर यदि इश्डिपात |केया जाय तो वहाँको 
दशा बिलकुल ही खराब थी । उसे देखकर उत्साह भल्‍्ढ हुए ब्रिना 
नहीं रह सकता था। भाषण-स्वातत्न्य ओर लेखनस्वातन्द्रयका उस 


» वह काम है-?226]?5 300007 ७० ८०7 ,995. इस समय 
कावूरने जो लेख लिखे थे उनमें विशेष प्रसिद्ध लेख ये हें 

() ॥फ्रठपथ्टा। णा धार ९णातवाएणा ० वाढेगातव गाते 5 
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(3) ?०फफुथांगा गाव पि6 णीटलांगे रि०ए०7 णए पीर ए०ा- 
ग्रांउ॥णा णएा पार 5ताएफाडाणा0णा 0 (06 9007 
[5 ॥7 .2970. 
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देशमें अद्धेचन्द्र दे दिया गया था। अन्य देशोंके पत्र-पत्रिकायें 
मेंगानेकी भी आजादी वहाँवाोको न थी। पेरिसका एक मामूछी 
समाचार-पत्र कावूरकी मौसीको दरकार था। उसे मंगानेके लिए 
उसे जमीन-आसमान एक करना पड़ा। फ्रेश्वराजदूतके द्वास पीड- 
माण्ठकी सरकारसे लिखा पढ़ी करना पड़ी, तब जाकर बड़ी कोशिशों 
पर कहीं उसे इजाजत मिली | रेलवे, तार, इत्यादि परिचय-द्वाद्विके 
नवीन उन्नत साधनों तकको अपनानेके लिए पीडमाण्टके सत्ता- 
घारी और सरदार तैयार न थे। वहाँके अधिकाश लोगोंका, विशेष 
करके पोपका, खयाल था कि रेलवे, तार इत्यादिके स्व॒रूपमें प्रकट 
होनेवाली शक्ति शैतानोंकीशक्ति है---(?०७४८४७ ० (&7:7658) | 
काउंट पेटिट नामके एक लेखकने उन्हीं दिनों रेलबे पर एक पुस्तक 
लिखी । पीडमाण्टकोी अक्लमन्द सरकारने उसे अपनी ह॒ृदमें आनेसे 
रोक दिया | तथापि, किसी न किसी तरह, उसकी कुछ प्रतियाँ 
वहाँ आ ही पहुँची। एक प्रति तो स्वयं पीडमाण्टके राजा चार्स्स 
अलबर्टके हाथोंमे भी जा दाखिल हुईं | मूल पुस्तकमें राजनेतिक 
बातोकी बू तक न थी--जिक्र तक न था। हाँ, कावूरने अपनी 
समाछोचनामें राजनैतिक दश्सि रेलवेकी जो महिमा गाई थी, उसका 
वर्गन अलबत्ते उसभे था। कावूरने अपने लेखमे यह लिखा था कि 
रेलवेकी वृद्धिसे इटछीमें नतिक-मानसिक-एकताका मार्ग सुलभ होगा 
ओर उराके आगेकी सीढ़ी राष्ट्रीय एकताके भावका, भी प्रचार होनेमें 
बड़ी सहायता मिलेगी | उसने लिखा था कि--- 

“४ रेलवेके प्रचारसे स्थानीय मत्सर ओर सद्डुचित विचार दूर होंगे, 
लोगोके आचार-विचार अधिक उन्नत होंगे; उनकी दृष्टि और उनके 
मस्तिष्कका विकास होगा | इससे उनके पुनरुद्धारका काम बड़ा सुलभ 


है काबषुर । 
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हो जायगा। देशमें प्रचलित पारस्परिक और व्यक्ति-विषयक कलह 
तथा राजनैतिक मत-भेद भी इसके बदौलत नष्ट हो जायगा । उनके 
स्थान पर सब कहीं एक राष्ट्रीयवाका भाव उदय हो जायगा । यदि ऐसा हो 
जाय तो फिर “इटलीकी राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रताका ? कार्य जो हमारा अभीष्ट है, 
आस्ानीसे सिद्ध हो जायगा |” कावूरके राजनेतिक लेखोंमें अथवा 
बातचीतमें “स्वदेश'के लिए “इटली ? शब्द ही व्यवह्वत होता था । ऐसे 
लेखोमें पीडमाण्ट , बेनिशिया, इत्यादि प्रान्तीय भागोका उल्लेख वह भूलकर 
भी न करता था। 'इटलीको एक” करके “इटलीका राज्य स्थापन 
करना! ही उसकी महत्त्वाकांक्षा थी। अतएव राष्ट्रीयताक विषयमें अब 
कभी वह लिखता अथवा बातचीत करता तब “इटली ! शब्दका ही 
प्रयोग किया करता | यह ठीक भी था । अस्तु | उस समयके कितने 
ही इटाल्यिन देशभक्तोने यह आशेप किया कि---इटलीमे सवबेत्र रेल- 
वेका प्रचार हो जानेसे इटछीके गलेमे पड़ी हुई आस्ट्रियन सत्ताकी 
फॉसी और भी दृढ़ है जायगी | तब कावृरने उन्हें उत्तर दिया--- 
रेलवेके प्रचारसे अन्तस्थ ऐक्य बुद्धिमें हमे बहुत सहायता मिलेगी | 
यह बल प्राप्त हो जानेपर हमें आए्ट्रियासे डरनेको कोई आवश्यकता न 
रह जायगी । रेल्वेके आगमनसे देशी उद्योग-धन्धोकी खूब उत्तेजना 
मिलेगी । जमनीके सद्श गम्भीर और चतुर राष्ट्रसे नाता जोड़ना 
आसान हो जायगा | इस बुद्धिबाद अर्थात्‌ तकनाके द्वारा उसने 
र्वोक्त कट्टर देशभक्तोंकी अकारण भीति ओर विरोध निर्मल 
करनेका प्रयत्न किया । प्ूर्वोक्त लेखमें उसने आब्प्स-पर्वेतको 
काटकर रेठवे छानेका और जमैनीसे मित्रता करनेका भी थोड़ा 
बहुत जिक्र प्रसड्बश कर दिया था । ये दोनों योजनायें उस 
समय अशक्य समझी जाती थीं। “इटठलीकी एकता” भी तो 


पन्द्रह वर्षोम काया-पछट । डक 
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कहाँ उस समय सम्भव मानी जाती थी ! एक इटालियन त्वेत्ताने 
तो उस समय ढिंढोरासा पीट दिया था कि आजसे एक सदी आगे 
तक तो यह कभी सम्भव नहीं, तथापि कावूरके मत्तिष्कमें ये तीनों 
बातें प्रत्यक्ष करा देनेका सामथ्य सश्चित हो रह्म था। हाँ, उसके 
प्रकट होनेका अवसर अभी दूर था; उसके अनुकूल परिस्थिति अभी तक 
निमोण न हुई थी! पर उसकी उत्पत्तिके चिह्न अठ्बत्ते देख पड़ने 
लगे थे। 
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राज-नीतिके क्षेत्रसे प्रत्यक्षत: अछिप्त रहकर कावूरने जो १५ वर्ष 
बिताये उतनी अवधिम इटलीके अधिकांश प्रान्तोंमं कितने ही उत्साह- 
जनक उल्ट-फेर अथोत्‌ परिवरदेन हो गये । थे दिन शान्तिके थे । 
ओद्योगिक-आर्थिक-उन्नति झपाटेसे हो रही थी । मेजिनीके क्रान्तिकारक 
तक्त्ज्ञानके सिद्धान्तोंके प्रचारक कारण होनेवाले बल्वे और अशान्ति 
अब प्रायः निर्मूल हो गई थी । उनके उन्मूछनके लिए वहँकि अधि- 
कारियोंने जो उम्र स्वरूप घारण किया था अब वह बहुत सौम्य हो चुका 
था | वहँके भिन्न भिन्न राज्योके उच्चवर्गीय लोगोंके' हृदयोंमें अपने 
अपने राज्योंके भौतिक सुधार करनेकोी प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो चली थी | 
राजनेतिक सुधारोके पक्षपाती भी अब मेजिनीके विचारोंकों और मार्गौको 
'पसन्द न करते थे। अब थे यह समझने लग गये थे कि गुप्त-मण्डालियों 
और षइ्यन्त्रोकी अपेक्षा खुलमखुल्ला विधि-विहित आन्दोछन करना 
अधिक श्रेयस्कर हैं। अधिकांश एक राष्ट्रीयता-बादियोंके विचार अब 
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ऐसे ही थे |# इस कारण उनमें और अधिकारि-वर्गमें जो बेढब बेबनाव 
हो गया था अब वह भी बहुत कम हो चला था । फल्ता रेल्वेकी वृद्धि, 


विश 
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# मेजिनीके उत्तेजक ओर मनोविकारोको उद्दीपित करनेवाले विचारोने 
इटलीके देशभक्तोंमें बड़ी जागति की, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु उसका राज- 
नैतिक लक्ष्य-ध्यय-ओर उसकी सिद्धिके लिए तजवीज किये गये उपाय उस 
देशके लोगोकी पुर्वपरम्पराके अनुसार न थे। इस कारण उसके शभ्रयत्न 
सफल न हुए | और यह बिलकुल स्वाभाविक था। अनियन्त्रित राजसत्ताके 
अन्यायपूर्ण शासनमे जिस राष्ट्रकी कितनी ही सदिय। बीत गई हो वहां, 
विदेशियोंका राजनीतक प्रभुत्व होते हुए भी एक दम लाक-सत्ताक शासन- 
शैली स्थापन करनेका होसछा करना, काल्पनिक या विचारदष्टिसे चाहे 
कितना ही श्रेष्ठ हो, परन्तु व्यवहारकी दृष्टिसे उस ध्येयका सिद्ध हो जाना 
प्रायः असम्भव है । इटलीके राष्ट्रीद्धारक पक्षने बहुसंखथक जनधन स्वाहा 
करके यह असम्भावना सिद्ध कर दिखाई है। मेजिनीके उपाय जब स्वयं 
उसीके देशमे विफल हुए ओर उसका राजनेतिक ध्येय भी अव्यवहार्श्य सिद्ध 
हुआ, इटलीके पुनरुजावनके समय भी वह सिद्ध न हो पाया, तब भारतीयोंके 
लिए उस पथका पशथ्चिक होना ओर उस ध्येयकी घारणा करना कितना निष्प्र- 
यौजक ओर कितना हानिकर ६, इसके बताने आवश्यकता नहीं। किसी 
भी देशमें कोई भी सुधार, उस देशका प्राचीन परम्पराके अनुसार ही करना 
चाहिए । अपनी परिस्थिति और परम्पराका विचार न करके नवीन मोहक 
विदेशी संस्थाओं ओर आन्दोलनोका अनुकरण यदि यहेंके लोग करेगे तो 
उनके सामथ्यकी अकारण हानि ओर समयका दुरव्य॑य ह। होगा । हिन्दुस्तानकी 
पूर्ब-पीठिका अर्थात्‌ प्राचीन परम्पराका यादि विचार किया जाय तो इटलीकी 
तरह, यहाँ भी, लोक-सत्ताक ( 7९८])प०॥० ) शासन-प्रणाली स्थापन 
करनेकी आकांक्षा करना पागलपनके सिवा आर कुछ नहीं। यहॉँकी परि- 
स्थिति और प्राचीन परम्पराके अनुसार तो यहाँ नियन्त्रित शासन-सत्ता 
( (०8४7प7007व ००००५ ) अथवा अधिकसे अधिक, “बलाढप 
मध्यवर्ती-सत्ता ” के तन्त्रपे काम करनेवाला अनेक भागोंका एक संघ स्थापनः 
करना उचित ओर सम्भव है । 


पन्द्रह वर्षोम काया-पछट । ५ 


उद्योगधन्धोंकी उन्नति इत्यादि बातें बड़ी सुगमतासे हो रही थीं। १८४० 
ईसवीसे ४६ तक इटलीके अधिकांश बड़े बड़े प्रधान भागोमें रैलवे 
लाईनें बन गई थीं; और स्त्रयं पीडमाण्टमें भी, सब कहीं, रेलवे जारी 
करनेका काम शुरू हो गया था। १८४६ ईसबीमें कावूरने “ '०७- 
४८८ २८ए४ए०८ ” न्ामके एक मासिक पत्रमें, एक लेख छपाया | 
उसमें उसने यह दिखलाया था कि इस रेल्वेके बदोलत कौन कौनसे 
महत्वके छाभ होंगे । वह कहता है- 

“परिचय-वृद्धिका यह सुलभ साधन है | इसकी सिद्धिसे---प्राप्िसे--- 
हर तरहके आन्दोलनोंको विशेष उत्तेजना मिठेगी। आज तक एक 
भागके छोग दूसरे प्रान्तके छोगोंको विदेशी--गैर समझते हैँ | अब वे 
उन्हें अपना समझने छगेंगे | वे परस्पर एक दूसरेसे बार बार हिल- 
मिल सकेंगे । उनके हृदयकी विकल्पना, पारस्पारिक मत्सर, और ह्षुद्र 
भाव नष्ट करनेमें ये लोहमागें खूब काम देंगे। # # # #% 
हमारी यह उदकट इच्छा है कि ऐसा हो । यह हो जाय तो मानों हमने 
इटालियन खतन्त्रताके छिए एक प्रकारका विजय प्राप्त किया |” इत्यादि। 

इस तरह, रेलवे ओर औद्योगिक उननतिके कारण, मध्यम दलके 
लोगोंकी दशा बहुत सुधर गई | सम्पत्ति-वृद्धिके साथ ही साथ बहाँ 
विद्या और कलाकी भी अभिवृद्धि होने छगी। राजनैतिक चर्चा कर- 
नेकी सुविधा यद्यपि अभी न हुई थी तथापि अन्य विषयोंके साहि- 
त्यकी सृष्टिके लिए सरकार छोगोंकी उत्साहित करने छगी थी। 
लोगोंकी भी पुस्तक-पाठकी छालसा तीत्र हो रही थी। कितने ही 
सुन्दर ओर सचित्र साहित्यिक मासिकपत्र भी निकलने लगे थे। 
मासिकपत्रोंमें प्रातिभा-सम्पन्न लेखक बीच बीचमें राष्ट्रीयताके भाव 
जागृत करनेवाले गम्भीर विचार प्रदर्शित किया करते थे। छोग भी 








फ्रेद कावूर । 
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उनमेंसे इश्ाथे प्रहण करनेके आदी होते जाते थे | फलत; जनतामें 
राष्ट्रीय एकताके भाव धीरे धीरे वृद्धि पा रहे थे । १८४० शसर्वासे 
पोप-शासित राज्योंको छोड़कर अन्य सब राज्योके प्रधान नगरोंमें 
हरसाल शास्त्रीय अर्थात्‌ वैज्ञानिक और ओद्योगिक सभायें होने लगीं । 
इससे राष्ट्रीय ऐक्यके संवद्धनमें बड़ी मदद मिलने छगी। इन परि- 
खददोंक बदोलत देशके अधिकांश विद्वानो और कार्यक्षम पुरुषोको 
सम्मिलन और विचार-विनिमयका अवसर मिला करता । १८४३-४६ 
इसवबीके लगभग सबके मस्तिष्कोमें राजनेतिक सुधारके विचार उमड़ 
रहे थे । उस समय मेजिनीके ही सद्ृश एक प्रतिभा-प्रू्ण लेखक 
उत्पन हो गया था | उसका नाम था-गोबर्टी | वह पीडमाण्ट-राज्यका 
निवासी था । १८३३ ईसबीमे भागकर वह ब्रुसेल्समे जा बसा |, 
१८७२३ इंसवीमे उसने एक पुस्तक “[] 77900 क्राणबांट ८लंए]८ 
१८९॥ ६20०7४ लिखी । उसमें उसने इटलीका राजनैतिक सुधार, 
वहाँकी प्रे-परम्पराके अनुसार, किस तरह किया जा सकता है, इस 
विषयकी सविस्तर चचो की थी । उसने प्रधानतः यह प्रतिपादन किया 
था कि “ पोपकी अधिसत्ताके अधीन इटलीके समस्त राष्योंका 
सद्ध ( #८्वंटाब07 ) निमाण किया जाय। इससे यह देश 
राजनैतिक इष्टिसे बलिष्ट हो जायगा और राजनेतिक सुधारोका मांगे 
अधिक सुगम हो जायगा। इस पुस्तककी विचार-सरणि सोौम्य 
( ॥00८7३८८ ) थी | अतएव इटलीमें उसके प्रवेशका निषेध नहीं 
किया गया । उसे बहुतोने पढ़ा। उन्हें उसके विचार पसन्द भी 
आये | इस पुस्तकमें पोपका प्रमुत्व स्वाॉकार करनेकी तथा अन्य समस्त 
राज्योंकी अन्तः-खतंत्रता कायम रखनेकी सलाह दी गई थी। अतएबव 
वह किसी भी राज्यके अधिकारियोके रोपकी पात्र न थी ओर इसी 


पन्द्रह वर्षोंगे काया-पछट । ३७ 
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लिए उसके प्रचारमें किसीने बाधा भी नहीं डाठी | उसके विचारोंके 
अनुसार राजनेतिक उन्नति करनेकी इच्छासे शीघ्र ही वहाँ एक “ सौम्य 
राजनेतिक पक्ष! निमोण हुआ । वह खुल्लमखुल्ला बिधि-बिहित 
राजनैतिक आन्दोलन करने लगा राष्ट्रीय ऐक्यकी वृद्धिके लिए मेजिनी 
और गोबर्टी दोनों एकही से साचिन्त और एक ही से आतुर थे । 
परन्तु राजनैतिक सुधारके अन्तिम साध्य और उसे सिद्ध करनेके उपायों- 
में दोनोंका तीव्र मतभेद था । गोबर्टी वतेमान स्थितिको कायम रखकर 
भावी स्थितिकी रचना करना चाहता था । अतएवब उसके विचार 
व्यवहाय्य और सम्भवनीय थे । परन्तु, पक्षान्तरमें मेजिनी प्रचलित 
शासन-संस्थाओंका निमूलन करके उनके स्थान पर ऐसी नवीन शासन- 
संस्था स्थापन करना चाहता था जो देशकी प्रवे-परम्पराके अनुकूल 
न थी, जिसका अनुभव उस देशकी प्राचीन-परम्पराको न था। 
कहना नहीं होगा, मेजिनीका यह प्रयत्न अब्यवहार्य और अत्यन्त 
दुघेट था । गोबर्टी प्रकट त्रिधि-बिहित आन्दोलनका पुरस्कतों था और 
मेजिनी गुप्त और ऋान्तिकारक आन्दोलनका प्रृष्टपपोषक था । इन दोनों 
विचार-शील तक््वज्ञोमें यही बड़ा भारी भेद था| दोनों ही प्रतिभा- 
सम्पन लेखक थे | अतएव दोनोंके अनुयायियोंकी संख्या बहुत थी [ 
तथापि अब छोगोंका झुकाव गोबर्टीके सोम्य दछूकी ओर विशेष होता 
जा रहा था; क्योंकि अब लोग समझ गये थे कि मेजिनीके उपाय 
ओर साधन कितने अप्रयोजक और कितने निष्फल है। गोबर्टीके 
दलका उद्देश था-पोपकी अधिसत्ताके अधीन इटलीकी राष्ट्रीय एकता 
करना। अतरव उसका नाम पड़ा--/१४८७ (प८६ !? “(5प९।४ के 
मान होते है सम्रादके विरुद्ध पोप-पक्षकों पुष्टि करनेवाठा सभासद | 
गोबर्टीकी पूर्वोक्त पुस्तक प्रकाशित हो जानेके बाद, शीघ्र ही, 
बाल्बो नामके दूसरे एक पीडमाण्ट-वासी छलेखकने इसी विषयपर एक 


, मै कावूर । 
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पुत्तक लिखी | उसमें उसने गोबटींक इस विचारका कि पोपकी 
अधिसत्ताके अधीन राष्ट्रीय एकता की जाय, अभिनन्दन किया। परन्तु 
एक बात पर उसने बड़ा ही जोर दिया। उसने लिखा कि इटढीमें यदि 
राष्ट्रीय एकता स्थापन करनी हो तो पहले आए्ट्रियाका प्रमुत्व उस 
परसे हटाइए | यह विचार भी लोगोको पसन्द हुआ | गोबर्टीका यह 
विचार था तो उत्तम और कुछ अंशमें योग्य, परन्तु उस समय उसका 
व्यवहारमें छाया जाना बड़ा दुष्कर था। क्योंकि उस समय जो पुरुष 
पोपकी गद्दी पर विराजमान था वह अनियन्त्रित और एकाधीन सत्ताका 
कट्टर भक्त था। देशके भोतिक सुघारोंके विषयर्भ भी वह प्रतिगामी 
शासननीतिसे काम लेता था। राज्यका शासन-प्रबन्ध अच्छा न था 
ओर वह था भी अन्यायपृूण |# इस दशामें पुरोगामी पक्षकी 
इच्छाके अनुसार पोपकी अधिसत्ताके अधीन इटालियन राष्ट्रकी तैयारी- 
की बुनियाद डालना प्रायः असम्मव था | तथापि पुरोगामियोने अपना 
प्रयत्न न छोड़ा, यह देखकर पोप उन्हें हर तरहस सताने छगा | पर 
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(9 अंगरेज इतिहासलेखक, मेकालेने इस दशाका चित्र, अपने अनुभवसे 
इस प्रकार अड्डजित किया है-- 

“वह 580९५ 0 ॥6 90796 ४7९, ३ 5प)05९,006 ए0०75 ९0०ए९॥6१ 
7 6 टाए26वें क़000 800 ॥7) 4086 7779९९॥/09 ० ४१6 700!८6, 
6 एआ०।ए४ 06 006 एफ्जाट 5९ एश775, (0 0९50]980॥07 ० +6 
00प्रा79, 27१त 06 ज्राढ८॥९१7655 ए 96 96०9९, शि८6 पीढा- 
520ए65 ०7 6 09567 ए4007 06 705. ॥९6व655 (93४८८' 
“+-४ध9८8प)99१५ |,८((९75 9077 ९०77८.” अथीत्‌ पोपके अधीन राज्योंकी 
शासन-व्यवस्था, मेरे खयालभें जितनी खराब है उतनी किसी भी सभ्य देशकी 
नहीं। पुलिसकी सिधाई और बेवकूफी, सरकारी नोकरोंकरी घूस-खोरी, देशका 
ऊजड्पन ओर प्रजाकी हीन दशा, ये बातें सरसरी नजरसे देखनेवाले यात्रीके 
भी ध्यानमें आये बिना नहीं रह सकतों । 


पन्द्रह वर्षोम काया-पछट । है: 


उन्होंने अपना ब्रत न छोड़ा । उनके नेता, फारिनीने, अपने पक्षकी 
ओरसे एक विज्ञापन प्रकट किया, जिसमें उसने अपने पक्षकी माँगोंका 
उल्लेख किया था। उसका सारांश स॒ुनिए--- 

( १ ) राजनेतिक कैदियोंको बिलकुल माफ़ी दी जाय, अर्थात्‌ वे 
छाड़ दिये जायें । | 

( २ ) स्वदेशके दीवानी ओर फौजदारी कानून योरपके अन्य 
उन्नत देशोंके कानूनकी टक्करके बनाये जार । 

( ३ ) म्युनिसिपल कौन्सिलके सभासदोंका चुनाव लोकमतके 
द्वारा हो और पोप उसे पसन्द करें । 

( ४ ) म्युनिसिपल कोन्सिल जिन तीन सभासदोंकी सिफारिश 
करे उनमेसे किसी एक सभासदकी नियुक्ति पोष प्रान्तीय विचार- 
समितिमें करें और प्रान्तीय विचार-समिति भी जिन तीन सभासदोंकी 
सिफारिश करें उनमेंसे एक सभासद उच्च विचार-समितिमें नियुक्त 
किया जाय | 

( ५ ) इन समस्त समितियोंका आयब्यय पर कुछ अविकार न 
रहे | शेष सब विषयोंमें राय या सलाह देनेका उन्हें अधिकार होना 
चाहिए | 

( ६ ) हर किसी मनुष्यको सब तरहकी सरकारी नोकरी पानेका 
समान अधिकार होना चाहिए । 

( ७ ) लेखन ओर भाषणकी स्वतन्त्रताका गला घोटनेबादा 
कानून रद किया जाय | 

( ८ ) विदेशी सेना तोड़ दी जाय और उसकी जगह खदेशी 
सैन्य तेयार किया जाय । 


8० काचूर । 
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( ९ ) समय ओर परिस्थितिके अनुसार अन्य योरपीय राष्ट्रोकी 
तरह यहाँ भी सब तरहके सामाजिक सुधार किये जाये | इत्यादि । 

यह योजना ऐसी थी जो स्वभावत: ही पोपको स्वीकार न हो 
सकती थी | अतएव उसके अनुसार सुधार चाहनेवालोके मुद्ँ बन्द 
करनेकी जबरद॑स्त कोशिशे पोपकी तरफसे की गई | इसके लिए न्याय 
अन्याय कुछ न देखा-सोचा गया | इससे चिढ़कर पोप-राज्यके कुछ 
लोगोंने, १८४५७ ईसवीमे, बलवा किया, जो डण्डोके जोर पर दबा 
दिया गया | परन्तु इससे भी पुरोगामियोकी हठचछ बन्द न हुई। 
बल्कि लोग, जाहिरा तौर पर उनके विचारों और इच्छाओका समर्थन 
करने लगे, एवं तरह तरहसे उनका उत्साह बढाने छगे। इससे आन्दो- 
लनने बहुत जोर पकड़ा | अन्तमें उसका असर, पीडमाण्टके राजा, 
चार्स्स अलबट, पर भी पड़ा । उसे अब अपनी युवावस्थाके उदार 
विचारोंकी याद आने छगी, जिससे उसका दिल पुरोगामियोकी ओर 
झुकने छगा । १८०६ ईसबीमे, चुड्”ीके एक मामलेमे उसने 
आए्ट्रियाके साथ व्यवहार करनेमे खतन्त्र राष्ट्रेचित निर्मीकता प्रकट 
की और आष्टियाके दबावसे अपने देशकों मुक्त करनको इच्छा भी 
स्पष्ट रूपसे प्रकाश की | अलबटका यह काम, इटलीके अन्य राज्योकी 
दशा देखते, पुरोगामियोके उत्साह बढानेमे, विशेष कारणीमूत हुआ। 
तब पुरोगामी उसे अपना नेता या नियन्ता माननेष्छगे | 

जून १८४६ ईसवीमे एक और घटना पुरोगामियाके अनुकूल 
हुई । इस समय पायस दि ठेन्थ! नामका नवीन पोप रोमकी गद्दी पर 
बेठा। वह बड़ा दयाठ, उदारहदय और मिलनसार था। पुरो- 
गामियोंके आन्दोलनके साथ उसकी सहानुभूति थी। अतएव, गद्दी 
मिलते ही उसने उनकी पहली बात स्वीकार करके सारे राजनेतिक 


पन्द्रह वर्षा्म काया-पछट । ४१ 
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कैदियोंको छोड़ दिया | उसके इस सत्कारय्यके बदोढ़त लोगेकि हृदय-- 
में, गोबर्टके कथनके अनुसार, इस आशाका सच्चार होने छगा शक. 
यह पोप अवश्य इटलीमें राष्ट्रीय एकता स्थापित कर देगा। अतएक 
जब जब पोप राजमहलसे बाहर निकलछुता, लोग उसका जय जय- 
कार करते-उसके नामकी जय बोलते | यह पोप तो चाहता था कि 
पुरोगामी पक्षका कार्यक्रम मंजूर कर ले, परन्तु रोमन क्युरिया प्रान्तके 
अधिकांश मुखिया इसका विरोध करते थे । वे पोपके इस 
विचारमे बराबर बाघा डाछा करते। इससे विचार ही विचारमें: 
उसका बहुत समय निकल गया | इस परिस्थितिसे छाभ उठा 
कर उसके राज्यके पुरोगामियोंने रोम और बोलोेम्नासे,. 
१८४७ इंसवीमें, दो समाचार-पत्र स्वतन्त्र रूपसे निकाछे । 
उनके द्वारा वे अपने राजनेतिक विचारोका प्रचार करने छगे। पत्रोंकि 
चछ निकलने पर, शीघ्र ही, उन्होंने एक समिति (५०) भी स्थापन 
की | छोक-मतकी बढ़ती हुई लहरकों देखकर आखिर पोपने भी 
अपनी इच्छा प्रकट की कि छोक-नियुक्त शासन सभायें स्थापित करनेको 
मे तैयार हूँ । क्यूरिया-प्रान्तके लोगोंने उसका बहुत विरोध किया, 
परन्तु उनकी दाल न गढी और उसी साल, नवम्बरमें, इस सभाका 
पहला अधिवेशन हुआ | इसके पश्चात्‌ , कोई डेढ़ वष खाली गया। 
परन्तु इस अवधिम अन्य राज्योंके लोग भी आन्दोलनके लिए उठ खड़े 
हुए | पोपका उदाहरण उनके सामने था ही । उनकी हलचल भी 
जोर पकड़ गई । सेक्सनीमे, पोपकी प्रणालीके अनुसार, राजनेतिक 
सुधार होने लग । पीडमाण्टके राजा चाढर्स अलबटेने तो “ इटालियन 
स्वतन्त्रता हमारा ध्येय है, ” यह लोगोंके सामने साफ साफ प्रकट कर 
दिया । इस ध्येयकी |साद्धेके लिए जो लोग परिश्रम कर रहे थे 


४२ कावूर । 
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उनका वह उत्साह बढ़ाने ओर उत्तेजना भी देने छगा। १८४६ 
ईंसबीमें जिनोआमें एक बड़ी वैज्ञानिक परिषद्‌ हुई | उस समय उसने 
कितने ही देश-भक्तोकी जी भर बोलनेकी आज्ञा दे दी। परन्तु उसने 
अभीतक अपनी शासन-प्रणाडीमे जरा भा सुधार न किया था। 
उसके विचार और आचारका यह विरोध देखकर बहाँके एक 
कविने उसको लक्ष्यकर एक व्याजोक्ति-प्ूर्ण काव्यकी रचना की । उसमें 
कविने उसकी बड़ी मीट चुटकियोाँ छी थी। इन्हीं दिनों एकबार 
ब्रिटिश वकील लाडे मिण्टो और चार्क्स अल्बटेकी भेट हुईं | उस 
समय अगेरेज सरकारकी तरफसे लाड्ड मिण्ठोने उससे बड़े आग्रह-पूवेक 
कहा कि आप अपने राज्यमें राजनैतिक सुधार कीजिए । चार्ल्स अल- 
बटेका स्वभाव जरा अनिश्चय-प्रधान था । अर्थात्‌ विचारके अनुसार 
काम करनेका निश्चय वह बहुत कम करता था । अतएव उसके 
विचार काय्येके रूपमें बहुत जल्दी परिणत न होते थे। वह प्राय: 
“४ करूँ कि न करूँ ” इसी दुवित्रामें छठटकता रहता था। परन्तु 
पूर्वोक्त काव्य और मिण्टो-मुलाकातकी बदौलत आखिर उसे निश्चय 
करना ही पड़ा ओर अक्टूबर १८४७ इमसवीमें उसने अपना खरीता 
प्रकाशित किया | खरीपेमें उसने अभीष्ट सुधारोंके करनेकी प्रतिज्ञा की 
थी । उसके अनुसार छोगोंको स्थानिक और प्रान्तिक सभारके लिए 
सभासद चुननेका अधिकार मिला | पुल्िसि और न्याय-विभागमर्म भी 
आवश्यक सुधार किये गये ओर लेखन-स्वातन्त्रममें भी बहुत सुभीते 
' कर दिये गये | टस्कनीके राजाने भी, पीडमाण्टके राजाकी देखादेखी, 
इसी नीतिका अनुसरण किया । सारांश यह कि कावूर जिस अनुकूल 
परिस्थिति अथवा समयकी राह देख रहा था, वह, इस प्रकार तैयार 
हो रही थी | एक ओर तो यह परिस्थिति तैयार हो रही थी, दूसरी 


पत्र-सब्ाछन । ये 
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ओर, कावूर, बड़े बड़े औद्योगिक कारखानोंकी उधेड़बुनमें निमग्न था। 
उस कार्यमें दत्तचित्त होते हुए भी वह ऐसी ही परिस्थितिकी ताक 
झाँकमें विशेषरूपसे था। बस, पीडमाण्टके राजाके द्वारा राजनेतिक 
सुधारोंका प्रूर्जक्त खरीता प्रकठ होते ही उसने प्रत्यक्ष रूपसे राज- 
नेतिक-क्षेत्रमे पदारपपण करनेकी तेयारी की | इसके लिए उसने किस 
साधनका अवलम्बन किया और उसके द्वारा उसने कौनसा महत्कार्य्य 
किया, इसका ब्रत्तान्त अगले प्रकरणमें देखिए | 


७“ पत्र-सथ्वालन । 
है 

पीडमाण्ठटके राजाने ज्योंही लेखन-स्रतन्त्रताकी रुकाबठ हटा ली, 
कावरने टयूरिनसे एक समाचार-पत्र निकालनेका ।नेश्वय किया। पत्र- 
प्रकाशनके प्रतन्बके लिए वह १८४७ इंसत्रीमें, टयूरिन नगरको आया। 
काउंट केसर बाह्बोी नामके एक विद्वानने उसे सहायता देना स्त्रीकार 
किया | कावूरकी पत्र-सञ्चालनका कुछ भी ज्ञान न था| अतएव 
वह पत्र-सञ्चालन-कठाके सीखनेका निश्चय करके पूर्वोक्त विद्वानकी 
सहायतासे “ : रि5०४॥75770” ज्ञाभका एक छोटासा समाचार-पत्र 
निकालने छगा | इस पत्रके जन्म लेते ही रोमसे और टस्कनी प्रान्तसे 
भी नये नये राजनैतिक पत्र निकलने लगे। 

कावुरन॑ जब अपना पत्र निकाछा तब इठर्लीमें उसकी ख्याति 
अधिक न थी | फ्रेश्न और सिस मालिक-पत्रोर्म, इसले पहले, जो लेख 
उसने लिखे थे वे पीडमाण्टके लोगोंके देखनेमें न आये थे । इसके 
सिवा वह सरदार-जादा था और उसका पिता था --पुलिसका प्रधान 


0. कावूर । 





अफसर | अतएवं छोग उसे सन्देहकी दृश्टिसे देखते थे | पीडमाण्टमें . 
इस समय स्थापित सत्तावादी ((०॥५८०४४४४९८), उदार मतवादी 
([.067०)), और मूलगामी (२४०८४) ये तीन राजनैतिक दल थे। 
इन तीनों द्ोंके लोगोके विचार उसके खिलाफ थे | पहले दलके छोग 
.जानते थे कि कावूर सुधारवादी है | इसलिए वे उसका विरोध करते 
थे | उसकी सामाजिक श्रेष्ठता और उसके पिताके बरताबके कारण 
उदार मतवादी छोगोंका उस पर विश्वास न था और मूलगामी दलके 
लोग उसके विचारोंको “ बहुत सौम्य ” मानते थे और उसका मार्ग 
उन्हें पसन्द न था | अतण्व वे भी उसके विषयमें उदासीन रहते थे । 
ऐसे समयमे कावरने अपना पत्र शुरू किया। परन्तु उसने इस विषम 
अवस्थाकी परवा न की। उसका राजनेतिक ध्येय आर उसकी सिद्धिके 
उपाय निश्चित थे, एवं उसे इृढविश्वास था कि निष्ठापूवंक उन उपा- 
योंका अवलम्बन करने पर कुछ दिनोमे छोक-मत मेरी ओर झुक 
जायगा | अतएवं छोकाराधघन-लोक्रब्नन-के झगड़ेमे न पड़कर वह 
अपने निश्चित कतेब्यका ही पालन करनेमें सोत्साह दत्तचित्त रहा । 
जिन दिनों कावूरने पत्र निकाछा, इटलीके अधिकांश राज्योंमें 
नवीन राजनेतिक आन्दोलन प्रचार पा चुका था। यह देखकर आ्तटि- 
याने उसके रोकनेकी कोशिश की | ठछाम्बर्डी और वेनिशिया ये दो 
प्रान्त तो आस्ट्रियाके अधीन थे ही | इनके अतिरिक्त और जो राज्य उसके 
आधिपत्यमे थे उनमे भी सेना भेजकर उसने इटालियन ठोगोका 
आन्दोलन निमूल करना प्रारम्भ किया | इसका फल यह हुआ कि 
कितने ही राज्योके छोगोने, और लोगोके आग्रहवश वहाँके राजाओने 
आ्ट्रियाके प्रभुत्वको जलाञ्जलि देकर प्रातिनिधिक शासन-पद्धति जारी 
कर दी | इस सुअवसरसे छाभ उठाकर जिनोआ-तहसीलकी प्रजाने 


पत्र-सच्ाछन । छ्‌ 
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एक प्रार्थना-पत्र तैयार किया | उसमें उसने नवीन शजनैतिक सुपारों- 
की चर्चा की थी और पीडमाण्टके राजा चार्लस्स अलबर्टसे प्रार्थना की 
थी कि शासनमें ईतने सुधार और कर दीजिए | यह प्रार्थना-पत्र 
उसने अपने कुछ प्रतिनिधियों ( ])८ प६2४07 ) द्वारा टयूरिन, 
पीडमाण्ट-नरेशको भेजा | यह १८४८ ईसवीके जनवरी महीनेकी 
बात है। उन सुधारोंकी चर्चा करनेके लिए उस समय एक सभा की 
गई जिसमें इटलॉके प्रधान प्रधान समाचार-पत्रोंके सभासद निमन्त्रित 
किये गये थे। कावूरके पास भी निमन्त्रण गया था। इसी सभामें पहले- 
पहल कावूरने अपने राजनैतिक मत स्पष्ट रूपसे प्रकट किये । 
जिनोआ-निवासियोंकी माँग प्रधानतः यह थी कि जेजूईट छोग-देशसे 
निकाल दिये जॉय और हमारे नगरमें संरक्षक सेना (शी (पथ०) 
रखी जाय | इस जिषय पर जब सभामे वाद-विवाद छिड़ा तब कावूरने 
कहा---“जिनोआ-निवासियोंकी माँग ब्िककुछ थोड़ी है | वर्तमान 
समयमें इतनेसे काम नहीं चल सकता | हमें अपने राजनैतिक ध्येय- 
की सिद्धिक लिए ऐसी ही शासन-बव्यवस्था ((०॥५४६प४००) करानी 
चाहिए जिससे आगे चलढकर नियमबद्ध प्रातिनिधिक शासन-पद्धति 
स्थापन हो जाय | इसके सिवा दूसरी गति नहीं ।” कावूरने मँहसे 
ये शब्द निकलते ही उपस्थित छोगोको बड़ा आश्चय हुआ | क्योंकि 
उस समय पीडमाण्टमें प्रातेनिधिक शासन-पद्धति (७णाऊधप०घ) 
का नाम छेना बड़े साहसका काम समझा जाता था। कावूरका कथन 
सुनकर कितने छोग तो उसके उद्देश्य पर सन्देह करने छगे और 
कितने उसकी माँगकों निष्प्रयोजक कहने लगे | अतएव इसका 
अन्तिम निर्णय दूसरे दिन पर रक्‍खा गया | इसी बीच पीडमाण्टके 
राजाने जिनोआ-निवासी प्रतिनिधियोंत्े मुछाकात करनेसे इंकार कर 


ई 





डंदे कावूर । 
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दिया । दूसरे दिनकी समाचार-पत्र-सम्पादकोंकी सभामें भी / (०7- 
००74” पत्रके सम्पादक और पुरोगामी नेता, बेलिरियोने प्रातिनिधिक 
शासन-पद्धति ( (०॥४४८प४०४ ) की माँगका तीव्र व्रिरोध किया । 
अतएव जो थोड़े पत्र-सम्पादक कावूरसे सहमत थे उन्होंने प्रातिनि- 
घिक शासन-प्रणाली (८००५४।०४००) की प्राप्तिके लिए प्रा्थना-पत्र 
लिखकर चार्ल्स अलबर्टको डाक द्वारा भेजा | कुछ दिनोंके बाद उस 
प्राथना-पत्रके सम्बन्धमे अपने एक मित्रसे बातचीत करते हुए चार्ल्स अल- 
बटेने कहा “इटलीके पुनरुजीवनके लिए सिपाही दरकार है, कानूनदाँ नहीं। 
मेरी राय तो यह है कि इटलीकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके ही हितके लिए 
प्रातिनिधिक शासन-पद्धति प्रचकित करना अभीष्ट नहीं | ” जब चार्ल्स 
अलबटे गद्दी पर बेठा तब उसने वादा किया था कि प्रचालित शासन- 
व्यवस्थाका भद्ग न करूँगा | इस प्रतिज्ञाके उछ॒ल्ञनके लिए सहसा 
तैयार हो जाना उसे बहुत खलता था | इस कारण वह पूर्वोक्त प्रार्थना- 
पत्र स्वीकार करनेको राजी न था। परन्तु अब हवाका रुख झ्षपाटेसे 
बदल रहा था। सिसडी ओर नेपल्समें बलवे शुरू हो गये थे । 
वहॉँकी प्रजाने अपने राजाओसे फ्रान्समें, १८३० इंसवीमें प्रचलित 
शासन-प्रणालीके ढेँगपर नवीन शासन-पद्धति प्रचाछित करनेकी मैँंजूरी 
प्रात कर ली थी। यह देखकर अन्य स्थानोंकी प्रजा भी वैसी ही 
शासन-प्रथा प्रचढित करानेका प्रयत्न धड़ाकेसे करने छगी | इस 
दरशामें चाल्से अलबर्ट अपनी हृठघर्मी अधिक दिन तक कायम न रख 
सकता था | अतएव वह अपने परिवारके खास खास आदमियोंको 
बुठाकर उनसे इस विषयमें सलछाह-मशवरा करने लगा। उसने कहा 
- यदि मियमबद्ध शासन-पद्धतिकी राय आप देंगे तो मे इस्तीफा 
देकर देशका शासन युवराजकों सौप दूँगा |” उसकी यह बात 


पत्र-सबालन । छऊ- 
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सुनकर उसेकी रानी तो डरसे काठ हो गई । जिनोआका ड्थूक, जो 
उसका रिइ्तिंदार था, राजाको समझाने लगा कि नियमबद्ध शासन- 
प्रणाली कोई भयज्भूर वस्तु नहीं | युवराज विक्टर इमेन्युअलने तो 
उसके इस्तीफेकी बातको उड़ा ही दिया। तब राजाने अपने धमंगुरुकी 
राय छी ओर जब उसने राजाकी दिल्जमई कर दी ॥के ऐन वक्त 
पर लोगोंकी छोड़ जानेका पाप उस वचनभड्ढके पापस जिसका पालन 
करना प्राय: असम्भव है, कहीं अधिक है, तब कहीं उसने डरते डरते 
कम्पित हस्तसे भावी नियन्त्रित शासन-प्रणार्लके ( (णा$४पध07 ) 
कानून पर दुःखित हृदयसे दस्तखत किये। इस कानूनकी घारायें १८३० 
ईसबीके फ्रान्स देशीय कानूनके आधार पर तैयार की गई थीं | इसके 
अनुसार पीडमाण्ट और जिनोआ-प्रान्तोंके समस्त छोक-प्रतिनिवियोंकी 
दो सभायें ( चेम्बर और सेनेट ) निमोण की गई। उनमेसे एक तो थी 
बड़े आदमियोंके प्रतिनिधियोंकी और दूसरी, स्व-साधारण अथौतू 
मध्यम श्रेणीके लोगोंकी | एक ओर तो इटलीके कुछ राज्योंमि इस 
तरहके राजनैतिक सुधार हो रहे थे कि दूसरी ओर पोषने भी खुल॒म 
खुला आशीबाद दिया---/“इठलीका कल्याण हो, उसका विजय हो।” 
तब तो लोगोका उन्साह बहुत ही बढ़ गया । इतनेहीमें फिर 
राज्यक्रान्ति हुई | योरपके प्रत्येक देश पर उसका थोड़ा बहुत प्रभाव 
हुआ | सतयं विएन्ना नगरके छोगोंने भी आष्टियाके सम्राठसे प्रातिनिधिक 
शासन-प्रणाली ( ( ८णाष४८एप०॥ ) जारी करनेकी इच्छा प्रकट 
की । यह देखकर टाम्बर्डी और वेनिशियाकी प्रजाने भी आस्ट्रियाके 
विरुद्ध उपद्व मचाया ओर अपने देशमें अस्थायी ख्तन्त्र शासन 
संस्थाये ( ?70०४7०ं४ (5०ए००॥॥९॥४ ) स्थापित कर लीं । उनकी 
देखादेखी इटलीके अन्य राज्योंमें भी लोकसत्ताक अथवा प्रातिनिधिक 
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शासन-पद्धतियाँ प्रचलित होने लगीं । यही नहीं, वहेँकि छोग 
आम्बर्डी और वेनिशिया प्रान्तोंके छोगोंको भी, आस्ट्रियाकों इठलीसे 
“निकाल देनेके काममें सहायता देने छगे। लाम्बडीकी राजधानी, 
मिछान, की नई सरकारने पीडमाण्टकी सहायता इस विषयमे चाही, 
परन्तु चाब्से अल्बटे तो इस समय दुबिधा-सागरमे गोते मार 
रहा था । अतएव, उसे सहायता मिलनेका कोई चिह्न न देख पड़ा । 
तब कावूरने अपने वरतेमान-पत्रमे इस विषय पर एक लेख प्रकाशित 
किया | ( २३ मार्च १८४८ ईसवी | ) उसमें उसने पीडमाण्ट- 
सरकारकी यह उपदेश किया था--- 

“४ सेवायके राजघरानेको यह बड़ा अच्छा मौका मिला है। इस 
समय इृढ निश्चय करनेकी जरूरत है | इसी समय पर साम्राज्य और 
जन-समाजकी भवितव्यता अवरम्बित है | ठाम्बर्डी और वेनिशियामें 
हुई घटनाओं पर ध्यान देनेसे दुबिधावत्ति, संशय और विल्म्बको स्थान 
या आश्रय देना अब सम्भव नहीं | ऐसी नीति सबके लिए अत्यन्त 
हानि-कारिणी होगी। हम शान्त स्वभाव है | हम, हमेशा विकारके 
वश न होकर विवेकका ही अनुसरण करते है। तथापि हम अपनी 
मनों-देवताकी स्मरण करके और अपने प्रत्येक शब्दका साधक-बाधक 
विचार करके यह कहे बिना नहीं रह सकते कि राष्ट्र, मन्त्रि-मण्डल 
और राजा, इन सबके लिए सिर्फ एक ही मांग खुछा है | वह यह 
एक क्षण भी विलम्ब न करके युद्ध छेड़ दिया जाय |” 

कावुरके इन वाक्योसे यह अनुमान हो सकता है कि उसकी 
विचार-सरणि कितनी गम्भीर, कितनी प्रौढ़ और कितनी कुशाग्र थी। 
जिस दिन उसका यह लेख प्रकाशित हुआ उस दिन रातको चाह्से 
अलबटेने इस विषयका निर्णय करनेके लिए अपने पसमशेदाताओंको 


पत्र-संचालछन । ४७९, 
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बुछाया और उनसे सलाह की | अन्तमें यह तय हुआ कि आस्ट्रियाके 
साथ युद्ध छेड़ देनेकी घोषणा कर दी जाय | चादर्स अलबटेने उस 
समय यह भी प्रकठ किया कि पीडमाण्टने इटछीका ऐक्य-दशक तिरघ्री 
राष्ट्रीय झण्डा स्वीकार किया हैं |# इस युद्धके सञ्याठनके लिए चार्ल्स 
अलबर्ट स्वयं युद्ध-क्षेत्रमें गया | पहले तो उसीकी जीत होती गई, परन्तु कुछ 
महीनोके बाद, आस्ट्रियन सेनाको ज्यों ज्यो नवीन सेनाकी सहायता मिलती 
गई त्यों त्यों चाल्से अलबटेकी सेनाको पीछे हटता आना पड़ा । एक 
दो जगह तो उसे हार भी खानी पड़ी । तब दोनों पक्षोंकी 
रजा-मन्दीसे कुछ दिनके लिए लड़ाई रोक दी गई | इस बीच आस्टि- 
याने अपने नष्ट प्रभुव्वको फिरसे उन प्रान्तोंपर स्थापित करनेका 
प्रयत्न किया | यह देखकर देशके गरम दलवालोंसे न रहा गया | 
उसकी यह कारवाई उन्हे सहन न हुई । वे जोर-शोरसे उसके विरुद्ध 
आन्दोलन करने लगे | यहाँ तक कि स्त्रयं पीडमाण्टमें भी उनका रख्भ 
बहुत जमने छगा | तब उनकी स्वेच्छाचारिता दबानेके लिए कावूर- 
को अपने पत्रमें उनके विरुद्ध कितने ही लेख लिखने पड़े | पालिया- 
मेटमे भी उनका विरोध उसीको करना पड़ा | यह अप्रिय और कु . 
परन्तु हितकर काम करते हुए पाल्यामेण्टमे प्रतिपक्षियोंकी ओरसे 
उप्तके भाषणमें बहुत विप्न-आघाये उपस्थित की जाती थीं। परन्तु 
इससे वह कभी निराश न हुआ | डछ्टे वह कहता -- “इन खुरा- 
फातोंसे डरनेवाछा मै नहीं । मुझे जो सच जान पड़ता है उसे कहन॑मे 
में जरा न दूँगा | गौगा करके जो छोग बाघा डालना चाहते हैं वे 
मेरा नहीं बल्कि इस सभाका अपमान करते है | ” 


+ तिरद्ञी झण्डा इटलीके क्रान्ति-कारक दलका झण्डा था। वहीं चार्ल्स 
अलबर्टने अपने देशके लिए स्वीकार किया । उसमे हरा, सफेद और छाल, ये 
तीन रन्न थे । 

क्रा०-४. 


जुछ कावबूर | 


इस समय पीडमाण्टकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। परा- 
जयके कारण उसकी सेनाका अब वह मान नहीं रह गया था| जब 
सेना पीछे हट रही थी, मिलानमें स्वयं चाल्स अलबर्टका कितनी ही 
बार निरादर किया गया था | सरकारी खजाना खाढछी हो चला था । 
इस दशामें कावूरका मत था कि शासन-काय्ये बड़ी सावधानीसे करना 
चाहिए। परन्तु आस्ट्रियाके अन्याय-पू्ण व्यवहारके कारण वहाँका राज- 
नेतिक वातावरण (४687705|)87८) इतना क्षुब्ध हो गया था कि विचार- 
वानोंकी अपेक्षा विकाखश लोगोंका ही प्राबल्य शासन-कार्यम बढ़ 
रहा था। अन्तमें चात्से अख्बर्टको भी शासनकी बागडोर गोबर्टीको, 
जो पुरोगामी दछका नेता था और जिसे वे छोग बहुत चाहते थे, 
सौंप देनी पड़ी । परन्तु थोड़े ही दिनोंमें गोबर्ठीके सहकारि-मण्डलमे 
तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया और उसे इस्तीफा देना पड़ा | तब रेटेजी 
नामका उसका एक सहायक मन्त्री प्रधान मन्त्री बनाया गया। उसके 
दासन-कारमे फिर आस्ट्रियासे छड़ाई छिड़ी | यह युद्ध चाल्से अछ 
बटेने केवड छोकमतको शान्त करनेके लिए जारी किया था । इस 
बार उसने लोगोंके आग्रहसे सेना-पतित्व स्वय॑ न खीकार करके दूसा- 
नोस्कि नामके एक पुलिस सेनानी अर्थात्‌ सेनापतिको सौंप दिया । 
परन्तु स्थिति थी बड़ी नाजुक; ट्सोर्नोस्कि शत्रुको पराजित न कर 
सका | आप्ट्रियन सेनापति रेडेट्जी स्वय॑ पीडमाण्टको सीमामें घुस 
गया ओर नोवेराम उसने पीडमाण्टकी सेनाकों हटा दिया। लड़ाई 
सवेरेसे शामतक होती रही | चार्क्स अलबटने स्वयं युद्ध-कार्यमें योग . 
देनेकी बहुत कोशिश की; पर दुर्देववश वह सफल न हो सका | 
युद्धका निणय हो जाने पर उसने आस्ट्रियन सेनापतिसे अनुरोध किया 
कि लड़ाई मुल्तब्री रक्वी जाय | तब उसने बड़ी बड़ी कड़ी शर्ते पेश 
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कीं | यह देखकर चाढ्से अलबट निराश होगया। उसने सोचा, मेंरे गद्दी 
छोड़ देनेसे शायद युवराजके लिए यह शर्ते ढीली कर दे और सज्यका 
इस्तीफा दे दिया तथा उसी दिन रातकों पोटुगालको चछा भी गया । 
परन्तु यह शोकांबेग उसे सहन न हुआ और २८ जुलाई १८४९ 
इसवीको वह संसारसे चल बसा | 

चाढ्स अलबटके निकल जानेके बाद उसका पुत्र, द्वितीय विक्टर 
इमेन्युअल, पीडमाण्टकी गद्दी पर बेठा | परन्तु जिस स्थितिमें उसने 
गद्दी संभाली वह अत्यन्त शोचनीय थी | सिंहासनारूढ होते ही उसे 
ऐसी शर्तों पर युद्ध स्थगित कराना पड़ा जो उसके लिए अपमान-कारक 
थीं | विक्टर इमेन्युअलका स्वभाव उसके पिताकी अपेक्षा अधिक 
निश्चयी और अधिक साहसी था। शासन-शातत्र और राजनीतिमें भी 
उसकी अच्छी गति थी। अतएव उसने परिस्थिति पर ध्यान देकर 
आस्ट्रियन सेनापतिकी शर्ते कुछ समयके लिए मंजूर कर लीं। परन्तु 
उसने उसकी यह शते स्व्रीकार न की कि देशमें फिरसे आस्ट्रियन 
अनियन्त्रित शासनकी घूम मचे | वह जान चुका था कि पीडमाण्टका 
सामथ्ये प्रातिनिधिक शासन-पद्धति पर ही अवरूम्बित है । अस्तु | उस 
समय वह बिल्कुल युवा-२९, व्षका-था |# वह बड़ा सुस्वभाव था। 
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* इसका जन्म २४ मार्च, १८२० ईसवी, को टयूरिनके कनिम्नानों नामके 
राजप्रासादमें हुआ । आगे चलकर इसी राजमहलसमें पार्लियामेण्टफे अधि- 
वेशन होने लगे। इसके जन्मसमय, इसका बाप चार्ल्स अलबर्ट, चाल्स 
फेलिक्सकी नाराजीके कारण, अपनी ससुराल टस्कनीक ड्यूकके यहों सपर्त्नीक 
रहता था । वहाँ रहते हुए सितम्बर १८८२ ईसवीमें एक दिन शामके वक्त 
विक्टर इमेन्युअलके बिछौनेके सामनेके परदेमें आग लग गईं | वह गहरी नीदमसें 
से। रहाथा । अकेली उसकी धाय ही वहों थीं। उसने बड़ी हिम्मत करके धघ- 
कती हुई आगमें कूदकर उसकी रक्षा को | राजकुमार तो बच गया; परन्तु 
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उसे भविष्य आशा-पूर्ण दिखाई देता था। उसे आशा थी कि विवश 
होकर आज में जो कुछ खो रहा हूँ शीघ्र ही फिरसे प्राप्त कर ढँगा और 
आस्ट्रियाकों इसका खूब मजा चखाऊँगा | वह स्वय॑ तो बड़ी आशा 
बाँघे बैठा था पर देशकी दशा कुछ और ही थी । नोवेरामें पीडमाण्टकी 
सेनाका पराजय जबसे हुआ तबसे आर्ट्रियाके लोगोंका उत्साह बढ़ने 
लगा और स्थान स्थान पर इटलीके शासन-कारय्थमें शोचनीय प्रतिक्रिया 
शुरू हो गई । इससे पीडमाण्टकी प्रजा अधीर और बिचलित हो उठी। 
यहाँ तक कि वह अपने राजाकी भी---उसके उद्देशकों भी--सन्देहकी 
दश्सि देखने लगी | उसे यह शबझ्गा होने छलगी कि जिस तरह अन्य 
राज्य आप्ट्रियाके दबावके कारण बिखर गये--तितर-बितर हो गये-- 
उसी तरह कहीं इस राज्यकी नी दशा न हो | इस कारण प्रजाका 
विश्वास उस पर न होता था । अतएव, जब वह पाडियामेण्टमें 
शापथ करने आया तब छोगोंने उसका स्वागत विशेष नहीं किया और 
उसी दिन, अथोत्‌ २९ मार्च १८०९ को, जिनोआमे लोकसत्ता- 
बादियोंने बलवा कर दिया | ऐसी पेचीदा हालतमें अगर कोई दूसरा 
राजा होता तो घबड़ा जाता, अथवा चिढ़कर उसने प्रातिनिधिक 
झासन-पद्धति ही बन्द कर ठी होती | परन्तु विक्टर इमेन्युअल तो था 
मजबूत-दिल और विचारबान्‌ू | उसने बड़ी धीरता और शान्तिके साथ इस 





घायके कपड़ोंम आग लग गई | उसका सारा शरीर जल गया । थोड़े दिनोंके 
बाद वह मर भी गई । विक्टर इमेन्युअल भी कुछ झुलस गया था; पर बच 
गया । जिस समय उसका पिता तख्तनशीन हुआ, वह ११ वर्षका था। लड़कपनमे 
फाजी खेलोंसे वह बढ़ा अनुराग रखता था। वह आनन्दवात्ति, उदार-हृदय 
आर मिलनसार था | उसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था | नोकर-चाकर सिपाही 
आऔर मामूली लोगोंका सहवास उसे बहुत पसन्द था । बड़े होने पर भी कुछ 
समय तक उसकी यही टेव रही । 
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दशाको दूर करनेका सड्डूल्प किया। सुदेवसे उसने अपने प्रधान मन्त्री- 
के पद पर एक बड़े नामी देशभक्त और राजभक्त पुरुषकी नियुक्ति 
कर दी। इससे उसके सह्नल्पयकी सिद्धिके लक्षण भी दिखाई देने 
लगे | उस महान्‌ पुरुषका नाम था-मासिमो डी आजेग्लिओ | उसका 
जन्म सरदार-कुलमें हुआ था। यह विद्या और कलाका बड़ा प्रेमी था | 
उसकी यह इच्छा थी कि इटठली-देश स्वतन्त्र हो । अपनी इस इच्छा, 
इस भावनाको प्रगठ करनेके लिए उसने कितने ही उपन्यास लिखे 
ओर चित्र बनाये थे | वह विधि-बिहित आन्दोलनका पक्षपार्ता 
था ॥ अतएव वह अपने प्रागतिक विचार जाहिरा तौर पर साफ साफ 
प्रकट किया करता | इससे वह बड़ा ही लोकप्रिय हो गया था । 
आस्ट्रियासे युद्ध छिड़ते ही वह ख्यं-सेवक ( वारलंटियर ) बन 
कर समस-क्षेत्रमे गया था और एक बार खूब घायक भी 
हुआ था | वह नहीं चाहता था कि प्रधान मन्त्रीका पद स्वीकार 
करे । परन्तु राजाके आग्रहसे उसे स्व्रीकार करना पड़ा | इस पदको 
ग्रहण करके उसने सचमुच अपने राज्यका बड़ा भारी हित-साधन 
किया । उसके प्रधान मन्त्री होते ही प्रजाका सन्देह राजा परसे दूर 
हो गया। इसका फल यह हुआ कि विक्टर इमेन्युअलकों अपनी 
नीतिके अनुसार काम करनेमें सुभीता हो गया। पौडमाण्टकी दशा 
उस समय ऐसी विलक्षण थी कि यदि राजा और प्रजामें परस्पर 
विश्वास न होता तो राज्यकी दुदेशा हुए बिना न रहती । इस 
विश्वासका एक-मात्र कारण डी आजेग्लिओ था | उसके शीछ और 
कतेब्य-क्षमताका लोग आदर करते थे | अतएव पीडमाण्टके शासन- 
की बागडोर उसके हाथमें जाते ही छोगोंकी शड्ढडा दूर हो गई । डि 
आजोग्लिओके प्रधान-मन्त्री होने पर शीघ्र ही, अर्थात्‌ १५ जुलाई 
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की 


पड कावूर । 


१८४९ ईसवीको पुरानी पार्जियामेंट तोड़ दी गई और नया चुनाव 
किया गया । उस चुनावमें ट्यूरिनके कालेजकी ओरसे कावूर प्रति- 
निधि चुना गया । पीडमाण्टकी पार्लियामेंटमें इससे पहले दो दफा 
उसका चुनाव हो चुका था | पर अबकी बारके निर्वाचनसे मृत्यु-दिन 
तक वह पालियामेंटका सभासद॑ रहा | उसके भावी राष्ट्र कायकी 
सच्ची शुरूआत इसी समय हुईं | इसका निरूपण अगले प्रकरणमें 
पढ़िए । 
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६--काय्योरम्स । 


55777 ७ 5: 

नई पालियामेण्टके अधिवेशन शुरू होने पर उसमें जो पहला ही 
महत्त्वपूर्ण विषय उपस्थित हुआ उसका सम्बन्ध था आ्ट्रियासे को 
गईं नई सुरूहसे । इस सन्धिके अनुसार आस्ट्रियाको पीडमाण्टका कुछ 
भाग तथा साथ ७ करोड़ ७५० टाख फ्रेंक्स नुकसानके देना तय हुआ 
था | नवीन पाश्यामेण्टमे मूलगामी ( रि०५॥०० ) दलके छोगोंका 
खूब जोर था। पाश्यामेण्टका समभारपति,# परेटो भी इसी पक्षका था | 
अतएव इस विषय पर जब बहस शुरू हुईं तब मूलगामियोंने सन्धि- 
का इन शर्तोंका विरोध किया । सरकार-पक्षका कथन था कि वह 


# किसी समय यह चाहल्स अलबर्टका मन्त्री था। थोड़े ही दिन पहले 
जिनोआमें जो बलवा हुआ उसमें यही नेता बना था। इसलिए आस्ट्रियाने 
उसे सख्त सजा देनेकी तजवीज की थी; परन्तु, विक्टर इमेन्युअलने बीचमे 
पड़कर माफी दिलवा दी | क्योकि वह नहीं चाहता था के उसके पिताके मन्त्रीकी 


दुर्दशा हो । 


कार्य्यारस्म । (प्‌ 


परिस्थिति ही विलक्षण थी | ऐसा किये बिना दूसरी गति ही न, थी । 
अतएव बहुत खींचातानी न करके जो कुछ छुआ उसे मंजूर कौ- 
जिए । परन्तु ऐसा होनेका कोई चिह्न न दिखाई देता था । यदि 
शर्ते पार्लियामेण्टमें स्वीकृत न हुईं तो फिरसे आरिट्रियासे युद्ध शुरू. 
होनेकी सम्भावना थी और अधिकारि-मण्डल तो युद्धको ठालना 
चाहता था । इस दशामे पूर्बोक्त पार्लियामेण्टको रद करके दूसरा नवीन 
चुनाव करनेके सिवा दूसरा उपाय न था | मासिमो डी आजेग्लिओने 
भी यही सलाह दी | तब विक्टर इमेन्युअलने नवीन निर्वाचनकी 
स्वीकृति दे दी और एक घोषणा-पत्र प्रकट किया जिसमें उसने उस 
परिस्थितिका खाका खींचा था । इस धोषणा-पत्रका आश्वर्य-जनक 
प्रभाव जनता पर हुआ । उससे लोगोंका इतमीनान होगया कि राजा 
सचमुच ऐसा शासन करना चाहता है जिससे वह प्रजाका विश्वास- 
पात्र हो। और इसका नतीजा भी सबके लिए अच्छा ही हुआ | 
नवीन चुनाव होने पर अधिकारियोंको, सहजहीमें, अभीष्ठ बहुमत 
मिल गया | फछत: ९ जनवरी, १८७० ईसबी, को पहली ही बैठकर्मे 
सन्धिका प्रस्ताव, बिना बहुत वाद-विवादके, घड़ाकेसे पास हो गया | 
यह जटिल समस्या इस प्रकार हल होते द्वी एक और जटिल प्रइन उठ 
खड़ा हुआ | उसका सम्बन्ध था पादरियों या धर्मोपदेशकोंसे | बात 
यह थी कि राजनेतिक, सामाजिक ओर घामिक विषयोंमें पीडमाण्टकी 
सरकार व्यक्तिगत स॒तन्त्रता और समताके सिद्धान्तोंका अनुसरण करने 
लगी थी ओर एक ऐसा बिल, अर्थात्‌ कानूनका मसविदा, तैयार 
किया गया था जिसके अनुसार धर्मोपदेशकोंके कुछ विशेष अधिकार # 
मारे जाते थे। धार्मिक सत्ताको नियमत्रद्ध करनेवाल्ा यह पहला ही 


& ने विशेष अधिकार ये थेः-- 
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५६ कावूुर । 
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कानून पीडमाण्टके राज्यमें जारी होनेवाला था। इसके पहले सजाको 
यह अधिकार न था। और यह बात स्वभावतः ही वहाँके धर्मोप- 
देशकों और उनके अन्धभक्तोंको पसन्द होनेवाली न थी | अतएब 
उन्होंने उसका तीत्र त्रिरोध किया। देशके प्रतिगामियोंकी बात जाने 
दीजिए | पाणियामेण्टके उदार ( !.००० ) दलके कुछ सभासदोंने भी 
उसका विरोध किया | इस आन-बानके समयमें कावूरने सरकारके 
पक्षका समर्थन बड़ी उत्क्ष्टतासे क्रिया । सात दिनों तक यह वाद- 
विवाद होता रहा | अपने भाषणोंमें उसने सरकार और उसके प्रति- 
पक्षी दोनोंके द्वितकी बाते कहीं। उसने मन्त्रिमण्डलके प्रतिपक्षके 
लेगोंसे कहा--भाइयो | पीडमाण्टकी नियन्त्रित शासन-सत्ताकी पुष्टि 
करके उसे सबल और कार्य्यक्षम करनेके लिए देशके सब हितेच्छुओको 
तैयार हो जाना चाहिए। इसीमें उनका भला है-- यही उनका तरणो- 
«पाय है । पक्षान्तरमें उसने मन्त्रिमण्डलको भी इंग्ंडके प्रख्यात राज- 
नीतिज्ञ वेटिंग्टन, ग्रे और पीलकी उन्नतिशील नीतिका अनुकरण कर- 
नेकी सलाह दी। कावूरकी यह बक्‍तृता पालियामेण्टके अधिकांश 
सभासदों ओर दशकोंकी बहुत पसन्द हुई। अन्तिम भाषण समाप्त होने 
पर तो गैल्रीके लोगोंने, घर जात समय उसका खूब जय-जयकार 
किया । पाथ्यामेण्टमें सफलता प्रात्त करनेका यह पहला ही अवसर 
कावूरके लिए था | इसके पहले उसके व्याख्यान विशेष अनुराग 
. (१) धर्मोपदेशक अपराधीके मुकदमेका कफेसलछा करनेके लिए अलूग 
न्यायाऊूय स्थापित किये गये थे । 

(२ ) देवालय अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान जब वे होते थे तब 
उनपर कानूनका व्यवहार नहीं किया जाता था । 

( ३ ) कुछ ऐसे उत्सव और पर्व निश्चित किये गये थे जिनपर लोग दान 
करने पर बाध्य थे । इस आमदनीसे पादारियोंकी पेट-पूजा होती थी । 


कार्य्योरस्थभ | ५७ 


और ध्यानसे न सुने जाते थे; क्योंकि वह प्राय: सभी पक्षेंकी अधप्रिय 
था| इस कारण उसे अपने विचार प्रधानत: अपने पत्रके ही द्वारा 
प्रकट करने पड़ते थे | परन्तु अब जमाना पलछठ जला था | पूर्वोक्त 
वाद-विवादके बाद पार्लियामेण्टमें किये उसके भाषण बड़े महत्तकी 
इश्टिसे देखजाने छगे और सभासद भी उसका कथन '्यानसे सुनने 
लगे | ईंस वादविवादके पश्चात्‌ पूर्वाक्त बिछ, जो मन्त्रिमण्डलके द्वारा 
पेश किया गया था, बहुमतसे पास हो गया। सेनेटमें  थोड़ासा 
विरोध उसका हुआ अवश्य; पर वहाँ भी शीघ्र ही बहुमतसे स्वीकृत 
हो गया | ८ अप्रेठ, १८७०० सवीकी यह बात है। इस 
बिल्के पास होजानेपर पादरी-पुञ्डमें बड़ा असन्तोष फेछा । 
कितनी ही जगहोंके पादरियोने तो छोगोंको उकसाया कि इस 
कानूनकी मत गानो । तब उन पर मुकदमे चलाये गये । इन्ही दिनों 
सेटा रोजा नामक ऋकृषि-विभागका मन्त्री अत्यन्त बाॉमार हो गया। 
पादरियोने उसका मृत्युसमयका धर्मं-संस्कार करना अस्वीकृत कर 
दिया । ठयूरिनके एक प्रधान धर्म-गुरुन कहा कि वह यदि पृर्वोक्त 
कानूनको स्वीकृति पर अपना पश्चात्ताप प्रकट करे तो हम धर्म-संस्कार 
करनेको तैयार हैं | सेटा रोजाने यह शत मंजूर नहीं की । अैतएव उसे 
बिना ही ध्म-संस्कारके मरना पड़ा | सेठा रोजा कावूरका मित्र था। 
इस घटनाकी खबर लगते ही उसने अपने पत्रमें घंगुरुओंके इस 


* पीडमाण्टकी पालियामेण्टकी दो शाखायें अर्थात्‌ उपसभायें थीं-सेनेट 
ओर चेम्बर । पहली थी बड़े आदमियोंकी और दूसरी थी साधारण लोगों- 
की । साधारणोंकी सभामें कांजरवेटिव, लिबरल कांजरवेटिव, लिबरल्स 
और रेडिकल्स-ये चार मुख्य पक्ष थे । रेडिकल दलमें पीछेसे फूट हो गई। 
उसके दो दल बन गये-माइरेट रेडिकल्स और रेडिकल्स । 


५८ कावूर । 
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व्यवहारकी कड़ी आलोचना की | टयरिनकी जनता पर उसका 
इतना प्रभाव पड़ा कि यदि उस समय कोई ऐसी घटना हो गई होती 
तो पादरियोंकी जान बचना मुश्किल था | सेंटा रोजाकी मृत्युके बाद 
पूर्वोक्त कानूनका विरोध करनेवाले दो तीन मुख्य पादरियोंको कड़ी 
सजायें दी गई | जो कुछ भले आदमी पहले पादारियोंसे सहानुभू- 
ति रखते थे वे भी, सेंटा रोजाकी घटनाके बाद, और विशेष करके 
कावूरके लेखोंकी तीत्र वषोक कारण, उनसे असन्तुष्ट हो गये | अत- 
एव पादरियोंका पक्ष पड्ठ हो गया और जिस कानूनका वे निष्कारण 
विरोध करते थे उसका व्यवहार निष्कण्टक शुरू हो गया | इस 
सफलताकी यादगारके लिए टर्यूरिनवासियोंने चन्दा करके एक स्मारक 
बनाया । पूवोक्त कानून वहाँ कितना लोकप्रिय हो गया था, इसके 
अनुमानके लिए यह एक ही उदाहरण बस है । 

धरमंगुरुओंका यह तूफान शान्त होने पर कावूरने जुलाई, १८७० 
इंसवीमें, पार्लियामेण्टमें भाषण करते हुए मन्त्रि-मण्डलसे कहा कि 
इंग्लेंडके पूर्वोक्त तीन राजनीतिज्ञोंका अनुसरण करके पीडमाण्टमें घड़ा- 
केसे उन सुधारोंका प्रवेश कराया जाय जिनसे राज्यकी दशा सुधर 
जाय और घह बलिप्ठ हो जाय | उसने यह भी साफ कह दिया कि 
यदि आप ऐसा न करेंगे तो में आपके कामोंका समरथन न करूँगा । 
अब कावूरका महत्त्व पार्ट्यामेण्टमें बहुत बढ़ गया था । उसके मतोंका 
भी अनुसरण करनेवाछा एकदल वहाँ तैयार हो रहा था, नहीं, हो गया 
था | इस दरामें उसके कथन पर ध्यान न देना मन्त्रिमण्डलके लिए 
असम्भव था । अतएब युद्ध-मन्त्री, छा मार्मोराने, जो कावूरका मित्र 
भी था, प्रधान मन्त्रीसे कहा कि कावूरको मन्त्रिमण्डलमें ले लीजिए | 
प्रधान मन्त्री, मासिमो डी आजेग्लिओ, बहुत प्रौढ़, समझदार, हो- 
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शियार और शान्तिप्रिय था । उसकी राय थी कि कावूर महत्त्वाकाँक्षी 
और बड़ा लोट-फेर करनेवाठा आदमी है । उसे मंन्त्रिमण्डल्म दाखिल 
करते ही नये नये प्रपञ्च उपस्थित कर देगा | सो उसने पहले तो 
छा मार्मोराके कथन पर विचार नहीं किया | परन्तु जब छा मार्मोराने 
उसे यह चिता कर कह दिया कि कावूरको बाहर रख कर उसे 
अपना प्रातिपक्षी बनानेके बजाय मन्त्रिमण्डलमें लेलेनेसे वह अधिक 
विचार-पूवक काम करेगा और यही अधिक अभीष्ट भी है, तब प्रधान 
मन्त्रीने कावूरकों कृषि और व्यापार-मन्त्रीकी खाली जगह देना कबूछ 
किया | कावूरने वह पद स्त्रीकार कर लिया, परन्तु उसी समय उसने 
यह शतें करा ली कि शिक्षा-विभागके मन्त्रीको अक्ग करके उसकी 
जगह मेरी पसन्दका आदमी रक्‍खा जाय | यह बात प्रधान मन्त्रीको 
कुछ अखरी तो, पर उसने मंजूर कर ली और उसकी नियुक्तिकी 
स्वीकृति राजासे माँगी | विक्टर इमेन्युअल साधारण राजा न था| वह 
बड़ा चालाक और राजनीति-पट था| वह मनुष्यकों पहचानता भी खूब 
था । कावूरकी नियुक्तिका प्रस्ताव देखकर उसने डी आजेग्लिओ और 
ला मार्मोरासे कहा-“ सजनो, यह आदमी बेढब है। यह आप 
सबको निकाल कर बाहर कर देगा | क्‍या आप यह नहीं जानते १ ” 
तथापि उसने बिना कुछ ऐतराज किये उसकी नियुक्ति मंजूर कर ली | # 
( ११ अक्टूबर १८७० इसवी। ) इस घटनासे इतना अवश्य जाना 
जाता है कि प्रधान मन्त्री और राजा ये दोनों कावृरको चाहते तो न 
थे; पर उसकी कार्यक्षमता और कतेब्यतत्परताके कारण उन्हें 


* इसी वर्ष कावूरके पिताका देहान्त हुआ । उसकी माता चार वर्ष पहले 
है प्राण त्याग कर चुकी थी | वह स्वयं था अविवाहित। अतएव वह अपने 
बड़े भाईके ही घर रहा करता था । 


६७० " काचूर । 


उसे अपनाना पड़ा । कावूरकी उच्च योग्यताका इससे उत्कृष्ट प्रमाण 
और क्या चाहिए ? और यदि चाहिए भी तो वह आगेके प्रकरणोंमें 
मौजूद ही है | अस्तु | यह अधिकार प्राप्त हो जाने पर कावूरने अपनी 
खेती-बारी, रोजगार-धन्धा और समाचार-पत्र सब बन्द कर दिये । 
चह अपना सारा समय इसी अड्जीकृृत कार्य्यकी सिद्धिमें छगाने छगा | 
इतने दिनों तक तो व्यापार और कृषि-विभागके मन्त्रीकी जगह 
दूसरे दरजेको मानी जाती थी, परन्तु जत्रसे कावूर उस पर नियुक्त 
हुआ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चढी | क्रपि ओर व्यापारका अनुभव तो 
उसे अच्छा था ही | वह रोज कोई न कोई नवीन योजना सोचा और 
तैयार किया करता | वह खली व्यापार-पद्धतिको पसन्द करता था । 
उसका खयाल था कि पीडमाण्टकी वर्तेमानदशामे यही प्रणाली छाभ- 
दायक होंगी । अतएवं उसने इस नीतिके अनुसार कितने ही | कानून 
बनाये ओर फ्रान्स इंग्छैंड और बेलजियम इन राष्ट्रोंसे उसने व्यापारिक 
सन्धियाँ कीं | थोड़े ही दिनोंमें वह सामुद्रिक विभागका भी मन्त्री बन 
गया । एक, दो, तीन, मन्त्रियोंके पदोका काम वह अकेला कर सकता 
था । इस कारण मन्त्रि-मण्डलमें उसका महत्व और प्रभुत्व झपाटेसे 
बढ़ता गया | यहाँ तक कि थोड़े ही दिनोंमें मन्त्रिमण्डलका प्राय: 
सारा काम वह अकेला ही करने लगा # उसका यह साहस देखकर 
प्रधान मन्त्री कभी कभी असन्तुष्ट हो जाता | परन्तु एक तो उसका 
स्वास्थ्य बहुत खराब हा गया था और दूसरे कावूरकी काथ्थैक्षमता 
पर उसे विश्वास भी हो गया था | अतएव वह इस बात पर ध्यान न 
दिया करता | १८५१ इंसवीमें कावूरने राजसत्र और कर-विभागके 
मन्त्री निम्रासे इस्तीफा दिलवाया और स्त्रय उसका काम करने लगा | 
विक्षा-विभागका मन्त्रिब्च उसके कथनके अनुसार उसके मित्र, एक,- 


काय्योरम्म । द्व्रै्‌ 


फारिनी, को दिया गया । वह बड़ा विद्वान्‌ और उन्नतिशीर विचार- 
का था | उसने अपने विभागकी जो उत्कृष्ट उर्नाति को उसकी प्रशंसा 
इंग्लेडके नामी राजनीतिज्ञ ग्लेडस्टन साहब तकने की । इससे यह ज्ञात 
हो सकता है कि कावूर मनुष्यकों केसा पहचान लेता था ओर 
उसकी +निर्णेय-शाक्ति कितनी बढ़ी चढ़ी थी । 

कावूरने अन्य राष्ट्रेसे--देशोसे जो व्यापारिक सन्धियोँ कीं उनसे 
उसने इटलीके अन्य राज्योंकी भी कम जियादह छाभ उठाने दिया । 
इससे चुड्डी विभागके सुधारमें उसे बड़ी सुगमता हुई | कावूरका 
उद्देश यह था-“ राजसत्ताकों कायम रखकर जनताको यथासम्मतर 
शासनाधिकार देना ओर उसभी सामाजिक तथा आशथिक उन्नत्ति 
करके पूँजी और मजदूरीकी विषमता दूर कर देना, तथा नांचे दरजेक 
लोगोकी दशाका सुधार करना । ” उसकी महत््वाकाँक्षा थी 
कि पीडमाण्टको समर्थ राष्ट्र बना कर उसकी सहायतासे 
सांर इटलीकोी एक राष्ट्र बनाया जाय । उसीके अनुसार 
उसने अपना कार्यक्रम तैयार किया था। पीडमाण्टकों सब तरहसे 
सामध्यशाली बनानेके लिए यह आवश्यक था कि उसके सैनिक और 
आधिक अड्ड सुपुष्ट हो । अतरव उसने राजख ओर कर-विभागका 
मन्त्रित् अपने ऊपर लिया । आस्ट्रियाका कर, सुधारोके निमित्त होने- 
वाल्य बढ़ता हुआ खर्च, अकालका दौरा इन कारणोंसे पीडमाण्टका 
खजाना खाली हो चला था । उसे भरा-पूरा रखनेके लिए नये कर 
लगानेकी आवश्यकता थी । परन्तु तत्कालीन लोकस्थितिका विचार 
करनेसे इस नीतिका अनुसरण करना उचित-लाभ-प्रद न माहछुम होता 
था। तथापि कावूरने हिम्मत करके उस काममे हाथ डाल ही 
दिया और जोड़ तोड़ छगाकर उसे प्रूरा भी कर डाछा । काबुर लोक- 


दर कावूर । 
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प्रियताकी अपेक्षा कतेब्यपर विशेष ध्यान रखता था | उसके घरित्रकी 
यह बड़ी विशेषता थी | जहाँ कहीं कतेब्य-पालन और छोकप्रियतामें 
विरोध आपड्ता वहाँ वह लोक-प्रियताका त्याग करके कतैब्य-तत्पर- 
ताका ही अड्रीकार करता । स्वार्थका तो नामोनिशान उसके पास न 
था | उसके समस्त काय्यें एक ही उद्देश-इटलछीका एक राष्ट्रीकण--से 
प्रेरित थे । इस एक ही विषयकी सिद्धिम वह किसी सनकी या घुन- 
बाज आदमीकी तरह निमग्न और दत्तचित्त रहता था । उसके भावी 
जीवन-ऋरमका विचार करनेपर तो ज्ञात होता है कि मानों इसी कामके 
लिए उसका जन्म हुआ था । अस्तु । कावूरकी साहसयुक्त काय्ये- 
क्षमता और डि आजेग्लिओकी शान्त और उदार-नीति, इन दोनोंके 
संयोगके कारण विक्टर इमेन्युअठका शासन उन्नतिशील और लोक 
प्रिय होता चछा। विक्टर इमेन्युअलके गद्दीनशीन होते ही जो लोग 
उसके उद्देशको सन्देहकी इश्टिसे देखते थे उनका सारा संशय घुल 
गया ओर वे अपने राजापर प्रूरा विश्वास रखने लगे । इन्हीं दिनों 
मेजिनीके साथी गोबर्टनि पेरिसमें* “]॥6 (जा ३२८०८॥३ल्वां0णा ०0 
[(४9.” नामकी एक और पुस्तक प्रकाशित की | उसमें उसने अपनी 
पहली पुस्तक प्रतिपादित यह विचार कि “ पोपकी अधिसत्ताके 
अधीन इटढीका पुनरुजीवन किस प्रकार हो सकता है ” छोड़ दिया 
था और “ पीडमाण्ट-राज्यकी सहायतासे यह काम किस तरह किया 
जा सकता है ” इसका कल्पित चित्र खींचा था | उसमें उसने कहा 
था कि पोपकी राजकीय सत्ता नष्ट करके रोमनगर स्वतन्त्र राजकीय 
सत्ताका केन्द्र बनाया जाय | उसने यह भी ध्वनित किया था कि इस 
कार्य्यकी सिद्धिमें कावूरसे बहुत काम निकलेगा | कावूरके विषयमें 
उसकी राय थी कि “ उसकी महत्त्वाकांक्षा, उद्योगलालसा, उत्साह 


कार्य्यारम्म । ध्छे 
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आर मानसिक सामथ्य बहुत बढ़ा चढ़ा है। अतएब पूर्वोक्त कार्य्यंकी 
सिद्धिके लिए वह बहुत योग्य है।” आगे चलकर उसका अन्दाज बहुत सही 
निकला भी । अस्तु | एक ओर जब तक कावूर और डि आजेग्लिओ 
पीडमाण्टकी सुस्यथिति और स्थिरताकी कोशिशमें लगे थे तब तक 
दूसरी ओर आस्ट्रियाकी उत्तेजनाके कारण, अन्य राज्योंमें फिरसे राज- 
नेतिक विषयोंमें प्रातिगामी ( रि०३०८(०॥7०४ए ) नीति जारी हो गईं 
ओर दिसम्बर १८५१ ईसबीमें, फ्रान्सके राजा लुई नेपोलियनने जब 
£ सम्राट ” उपाधि धारण की, तब तो इटछीमे प्रतिगामी नीतिके 
पृष्ट-पोपकोंकों बड़ा जोश चढ़ आया | क्योंकि उन्हें आशा हो गई 
थी कि काम पड़ने पर हमोर आन्दोलनकी सहायता फ्रान्स भी करेगा । 
इस अनिष्ट स्थितिका प्रभाव स्वयं पीडमाण्टकी पालियामेण्ट पर भी 
होने छगा । पीडमाण्टकी पाडियामेण्टके चेम्बर अर्थात्‌ साधारण 
छोगोंकी सभामें इस समय ४ पक्ष थे-( १ ) राइंट सेंटर, ( २ ) 
एक्सट्रीम राइट, ( ३ ) लेफ्ट सेंटर और ( 9 ) एक्टट्रीम लेफ्ट । 
इनमेंसे पहले दो दल सामान्यतः कांजरवेटिब अथीत्‌ अनुदार 
विचारके स्थापित सत्तावादी थे | परन्तु उनमेंसे एक्सट्रीम राइट 
दलके लोग अब पूरे प्रतिगामी हो चले थे | दूसरे दो दलोंमें एक 
पुरोगामी सुधाखादी और दूसरा मूछगामी अथीत्‌ क्रान्तिकारक ( पूर्ण 
लोकसत्तावादी ) था । कुछ दिन पहले यह क्रान्तिकारक दल बहुत 
बढ़ चढ़ गया था | उस समय उसका सामना करके कावूरने सरकार- 
की सत्ता अबाध रक्खी । पर अबको प्रतिगामी पक्षके लोगोंका जोर 
बढ़ रहा था और उनसे उसे मुकाबछा करना था | उनके आधघातांसे 
लोगोंकी स्वतन्त्रताको रक्षा करनी थी | इसके लिए उसने एक उपाय 
सोचा । उसने पूर्वोक्त दोनों * सेंटर ” दढोंमें एकता करनेकी 





ध््छ कावुर | 
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कोशिश छुपे छुपे आरम्भ को । राइट सेटर और लेफ्ट सेंटर ये दोनों दल 
परस्परविरोधी थे । उनमें एकता करनेकी योजना प्रधान मन्त्री, डी 
आजेम्लिओको पसन्द हानेवाढी न थी। परन्तु तत्कालीन परिस्थिति- 
को देखकर कावूरको इतमीनान हो गया था कि उनमें ऐक्य हो जाने 
पर प्रधान मन्त्री प्रकट रूपसे उसका विरोध न करेंगे । अतएव उसने 
उनसे पूछा तक नहीं और अपनी ही जवाबंदेही पर लेफ्ट सेंटरके 
अगुआ, राटेजी, से बातचीत शुरू कर दी | राठेजी और उसके दल- 
बाले पहले कितने ही विषयोंमें एक्स्ट्रीम लेफ्ट अधीत्‌ मूलगामी 
पक्षकी सहायता करते थे। परन्तु अब वह उस पक्षसे सम्बन्ध-- 
विच्छेद करनेके इरादेमें था; क्योंकि मूलगामी तो छोक-स्व॒तन्त्रताके 
पक्षपाती थे और कावूरने ही राजनेतिक सुधार उनके अनुकूल कर 
भी दिये | इस कारण कावूरको इच्छा सफल होनेका सुअवसर अना- 
यास ही प्रात्त हो गया था। तब कावूर और उन्होंने एक गुप्त 
योजना को । परन्तु, इस समय भी, राटेजीको राजनिष्ठा पर कावूरको 
कुछ सन्देह था । केस्टिको नामका एक सज्जन इन दोनोंका मित्र 
था | वह कावूरके समाचार-पत्रका सहकारी सम्पादक था। उसने 
मध्यस्थ हो कर उस संशयको दूर कर दिया | तब दोनों दलोने एक 
दूसरेकी सहायता करनेकी गुप्त प्रतिज्ञा की | तथापि यह बात पा - 
यामेण्टकी अगली बेठक-जो फरवरी १८५८२ ईसवीमें हुई,--के वाद- 
विवादमें फ़ूट गई | उस समय एक्टट्रीम राइटके एक सभासदने कावू- 
रका उपहास करते हुए ताना दिया था--“ कावूरने सभाके एक 
भागकों तिराक देकर दूसरे भागसे शादी कर ली है । ?# 
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७ इस, घटनाका नाम कन्यूबिओ ( शादी ) पड़ गया । इतिहासमें भी यह 
इसी नामसे प्रसिद्ध है । 


काय्यारस्म | ५ 
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यही नहीं उसने उसके काय्यंकी आलोचना भी ऐसे दँगसे की 
कि लोगोंको उसकी नीति पर सन्देह उत्पन्न हो जाय । इन कठा- 
क्षोंका उत्तर देते हुए कावूरने अपनी सफाई इस तरह पेश की थी-- 
४ मन्त्रिमण्डल अभी खतंत्रता, दूरदर्िता, सौम्पता ( ए7०व८०४४णा > 
विचारपूर्वक उन्नति, इन्हीं सिद्धान्तों पर स्थित है । इस सभाके जिन मान- 
नीय सभासदोंने इन सिद्धान्तोंको स्वीकार किया है उन्हें मन्त्रिमण्डलने 
अपनाया है और- उनसे मित्रता करनेमें उसे हषे होगा | तथापि तीन 
वर्षोंसि वे जिन तत्त्वोंका प्रृष्ठपोषण कर रहे हैं उनकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | एक प्रतिनिधि महाशयने कहा है कि मन्त्रिमण्डलने 
अपने जहाजका रुख बदल दिया है | यह सच नहीं | उसने अपनी 
नीति नहीं बदली है । यही नहीं; बल्कि उसने आगे ही कदम रक्‍्खा 
है, पीछे नहीं |” कावूरके कन्यूत्रिओंने उस समय अच्छा समझौता 
कर दिया | तत्कालीन परिस्थितिके लिए वह बहुत योग्य उपाय था | 
इसके बदौलत पीडमाण्टमे बढ़नेबाला प्रतिगामियोंका प्रभुत्व वह शीघ्र 
ही नष्ट कर सका । और इसी कारण डी आजेग्लिओने भी उसके इस 
साहसका विरोध नहीं किया । यही नहीं, पहले तो कुछ दिनों तक 
उसे कावूरका यह काम अभीष्ट ही ज्ञात हुआ। पादियामेण्टके मतै- 
क्यके कारण कावृूरका सामथ्ये ज्यों ज्यों बढ़ने लगा त्यों त्यों बह 
झपाटसे नये नये सुधारोंका प्रस्ताव करने छगा | तब तो डी आजे- 
ग्लिओका और उसका मत-भेद दिन दिन तीत्र होने छगा। अन्तम्मे 
राटेजीको सन्तुष्ट करनेके लिए जब कावूरने डी आजेग्लिओसे न पूछ 
कर उसे चेम्बरका सभापति बनाना प्रकट किया तब तो आजेग्लिओसे 
न रहा गया | अन्तमें कावृूर ओर उसके मित्र फारिनी, शिक्षा-विभा- 
गके मन्त्री, को इस्तीफा दे देना पड़ा | ( जून १८५२ । ) तथापि, 
का०-५ 


बज ऑल बन 


द्द कावूर | * 
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इस घटनाके कारण, डी आजेग्लिओका और उसका खानगी नाता 
नहीं टूटा । डी आजेग्लिओ इतना क्षुद्र-हदय नहीं था, जो सार्वजनिक 
मतमभेदके कारण खानगी मित्रताका बिनाश कर बैठता । फिर कावूरके 
तो कितने ही गुणोंपर वह लद्ू था। अतएवं कमसे कम कावूरक्े विष- 
यमें तो उसके हृदयमें कटुभात् पैदा होना सम्भव न था | यही क्‍यों, 
यह उसीके सुहृद भावका कारण है जो कावूरको शीघ्र ही प्रधान-मन्त्री 
बननेका सुअवसर मिला | 


७--प्रधान मन्जी होना | 
-अटतड५० बा लछ 5 
इस्तीफा दे चुकने पर कावूर फ्रान्स और इंडैंडकी यात्राको बिदा 
हो गया | जानेके पहले शिष्टाचारंक अनुसार, वह विक्टर इमेन्युअलसे 
मिलने गया | तब बिदा करते समय विक्‍्टर इमेन्युअलने मुसकराते 
हुए कहा---“आपको फिरसे मन्त्रिमण्डलमें बुलानेभ अभी बहुत देर 
है |” सुनकर कावूर मन-ही-मन मुसकराया और बिदा हो गया । 


इस बार इंलेडमें उसका खूब आदर हुआ-जयजयकार हुई । 
पीडमाण्टकी पार्ज्यामेंटक्ी कन्यूबिओबाली घटना इंग्लेंडके प्रख्यात 
राजनीतिज्ञोंकी बहुत पसन्द हुई । इंग्ठेडके प्रधान-मन्त्री लाड़े पाल्म- 
स्टेनने तो कावूरके साथ उस विषयमे खूब ही सहानुभूति दिखलाई 
ओर कहा कि “इस काममें आपको इंग्लैड नेतिक सहायता देगा । 
पीडमाण्टमें आपने जो लछोक-नियन्त्रित शासन-प्रणारी प्रचलित को है 
उसे देखकर हमें बड़ा हषे होता है ।! फिर सर जेम्स हडसन नाम- 
के एक उदार-मत-वादी पुरुषको ट्यूरिनके अँगरेज वकीलके स्थान पर 


प्रधान मनन्‍्त्री होना । ६७ 


नियुक्त किया जिससे पीडमाण्टके आधिकारिवर्गको यथा-सम्मव 
सहायता मिले और कावूरका पूर्वोक्त प्रयोग सफल हो | इस प्रकार 
इटालियन राष्ट्रीयताके काममें लन्दनके राजनीतिज्ञ और अधिकारि-मण्डलू- 
की सहानुभूति प्राप्त करके कावूर पेरिस आया। वहाँ रहकर उसने वहाँके 
समस्त दलोके राजनेतिक नेताओंका पारस्पारिक द्वेष नष्ट करके उनमें 
एकता करवा दी। वहाॉकी राज्य-क्रान्तिका उछख करके उसने उनसे 
कहा-“ो बातें हो गई सो हो गई; उनके पिष्ट-पेषणसे अब कोई लाभ नहीं। 
अब तो आप सब राजनीतिक्ञोंका यही कतंब्य है कि आप इस बात पर विचार 
करें कि उन बीती हुई बातोसे अब हम देशको किस प्रकार छाभ पहुँचा 
सकते है।” सम्राट नेपोलियन# से भी कावूरने भेट की और अपने मित्र 
राठटेजीजगी भी भेट कराई | इस समय उसने फ्रान्स आनेके लिए 
राटेजीको जो पत्र लिखा था उसमें वह कहता है कि---. हमें पसन्द 
हो चाहे न हो; पीडमाण्टका भविष्य अनेक अशोमे फ्रान्स पर ही अब- 
लम्बित है | अतएव फ्रान्सकोी भावी शासन-नीतिमें हमें अबश्य भाग 
लेना चाहिए | ” कावूरका चेहरा, उसको बातचीत करनेका ढंग 
ओर रोब ऐसा था कि उससे बातचीत करनेवाले पर उसकी बातोंका 
असर एकबारगी होता था | अतएव पहली ही मुलाकातमें उसने 
नेपोश्यिनको पिघलाकर मुग्ध---वशीभूत---कर लिया । नेपोलियनका 
बरताबव यों तो कठोर माद्म होता था पर वास्तवमें उसका हृदय 
था कोमल ( ०४०४० ) | कावूरकी फुरती और कार्यंतत्परता 


# १८७१ में फ्रान्समें राज्यकान्ति हुईं | तब नेपोलियन लोकमतके सहारे 
वहंका समप्रादू बना ओर तभीसे वह तीसरे नेपोलियनके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
इसके पहले वह फ्रेघ्व शासन-सस्थाका अध्यक्ष था ओर उसे ' प्रिन्स ग्रेसिडेट * 
कहते थे । 


5८ कावूर | 
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राजनीति-चतुरता और निस्सझ्लोच व्यवहार देखकर वह उस पर बहुत 
खुश हुआ । उसने कावूरसे कितने ही राजनैतिक विषयों पर बात॑चात 
की और जब तक वह पेरिसमें रहा, कितने ही बार उससे मुलाकात 
की | कितने ही इटालियन देशभक्तोंकी इटली सरकारन ढे श-निकाला 
दे दिया था। वे पेरिसमें आकर बस गये थे | कावूरने इस यात्रामें 
उनसे जान-पहचान कर ली और उनके साथ अपनी सहानुभूति भी 
प्रकट की । उन छोगोंमें वेनिसके नेता डानियछ मेनिनकी विचारशैली 
ओर उसका व्यवहार उसे बहुत भाया। “ इठलीका पुनरुद्धार ' 
( 46 लंशी ए८४27८7४४०7॥ ० 029 ) नामकी पुस्तकके 
लेखक गोबर्टीने भी कावूरसे भेट की। दोनों बड़े प्रेम-पृवेक मिले | 
इस तरह विदेशमें सफलता और कीते प्राप्त करके तथा बड़े बड़े 
आदमियोंसे नई जान-पहचान करके कावूर शात्र ही स्वदेशकों छोटा | 
तब तक यहाँ फिरसे पालियामेंट और पादरी-पुञ्ञमें झगड़ा उपस्थित 
हो गया था | * प्रधान-मन्त्री डी आजेग्लिओं बीमार था | उसके पॉँव- 
का धाव फिरसे भर आया था | इधर विक्टर इमेन्युअछ् पर उसके 
मातापिता जोर डाल रहे थे कि पादारियोंका साथ दो। ऐसे समय 
सरकारके पक्षकी इृढ़ताके लिए प्रधान मन्त्रीकों बड़ी दूरदशिता 
और समयसूचकतासे काम लेना चाहिए था । परन्तु अस्वास्थ्यके 
कारण डी आजेग्लिओ इस तरह बुद्धिमानीसे काम करनेमें असमर्थ था-- 
बह क्षमता ही उसमें न रह गई थी | अतएव उसने इस्तीफा पेश कर 


# यह झगड़ा सिविल मेरेज बिल ( विवाहकी रजिस्ट्रीका कानून ) के 
कारण खड़ा हुआ था। चेम्बरने बिल पास कर दिया, परन्तु सेनेट ने, जिसमें 
पादरियोंकी ही तूती बोलती थी, उसे नामंजूर किया और पोप तो उसके 
विरुद्ध था ही । 


प्रधान मन्त्री होना । ६५ 
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दिया और बिक्टर इमेन्युअलको सलाह दी कि कावूरको प्रधान 
मन्‍्त्री बना दीजिए | तब राजाने कावूरको बुठाकर राय ही 
ओऔर बताया कि प्रधान मन्त्री होनेपर पोपसे निपठारा किस तरह किया 
जाय | काबूर उससे सहमत न हुआ | तब उसने राजाको राय दी 
के काउंट बालबों ( यह कावरका पुराना मित्र था ) को यह पद दे 
देना चाहिए । राजाने मंजूरी दे दी | परन्तु काउंठट बाडबोने स्वीकार 
नहीं किया | तब राजाने अधिक नीच-ऊँच न सोचकर बेशर्त कावुरको 
ही मन्त्रिपद दे दिया (नवम्बर १८७२) ओर कावरने भी उसे स्वीकार 
कर लिया । प्रधान मन्त्री होते ही कावूरने पुराने मन्त्रिमण्डलमेंसे ही 
बहुतसे मन्त्री चुन लिये और अपने राजनैतिक मित्र राटेजीको भी 
शीघ्र ही मन्त्रिमण्डलमें ले लेनेकी आशा दिलाई | इससे वह भी सन्तुष्ट 
हो गया । प्रधान मन्त्रीके पदके अतिरिक्त राजस्व और कर-विभागके 
मन्त्रिपदका भी भार उसने अपने ही ऊपर रखा | इस प्रकार सद्गठित 
यह मन्त्रिमण्डक इतिहासमें " दाधा गातवर5टा०0 ? अथात्‌ महत्‌- 
मन्त्रिमण्डलके नामसे प्रसिद्ध है | यही मन्त्रिमण्डल, आगे चलकर, 
इटालियन राष्ट्रके निर्माणमें सफल हुआ | अस्तु । अपना राजनैतिक 
उद्देश सफल करनेके लिए कावूरकों जिस अवसर और जिस सत्ताकी 
आवश्यकता थी वह तो उसे मिरल चुकी । परन्तु यह न समझिए 
कि इतनेसे उसका मागे निष्कण्ठक हो गया था । पीडमाण्ट 
राज्यकी लोकसंख्या ५० छठाख थी । परन्तु नोवेराके पराजयके 
कारण वह हतवीयें हो गया था। न तो उसकी आयरयिक दशा ही 
सन्तोषजनक थी और न उसे किसी बलशाली मित्रका ही आश्रय 
था | इस दशार्म कावूरको यह बिकट प्रश्न हल करना था कि ऐसे 
छोठटेसे देशके द्वारा 9 करोड जन-संख्यावाले आर्ट्ियाका प्रभुत्व नष्ट 
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करके ( क्योंकि इसके बिना इटलीको खतन्त्रता मिलना और उसका 
एक राष्ट्र बनना असम्भत्र था ) इटालियन राष्ट्रका एकौकरण कैसे 
करना चाहिए। इसके लिए उसे सबसे पहले ये त॑.न काम करने थे--- 
(१) पीडमाण्टका सैनिक बल बढ़ाना, ( २ ) देशकी आर्थिक उन्नति 
करके राजकोषको पुष्ट रखना और ( ३ ) किसी एक अथवा एका- 
घिक बलाढ्य राष्ट्रसे मित्रता करना और ऐसी मित्रताके लिए अपने 
देशकी उसकी टक्करका बनाना | इन तीन बातोंके किये बिना 
इटालियन राष्ट्रका एकीकरण करना असम्भवत है, कावूरकी यह 
पक्की धारणा थी और बह थी भी उचित | क्योंकि उस समय तक 
मेजिनीकी ऋन्ति-कारिणी गुप्त संस्थाओंने इटलीकी भिन्न मिन्न शासन- 
सैस्थाओंकीं नष्ट करके उन सबके बजाय एक ही लोकसत्ताक शासन- 
संस्था स्थापन करनेके उद्देशसे कितने ही गुप्त और प्रकठ प्रयत्न किये; 
परन्तु आस्ट्रियाके सामथ्यंके आगे वे सब विफल हुए | अतएव इटली- 
के अधिकांश नरम-गरम पुरोगामियोकों यह यकीन हो चछा था कि 
ऐसे उपायोसे अभीष्ट-सिद्धि होनेकी नहीं । कावूर तो आरम्मही- 
से इस मार्गके विरुद्ध था। उसके बैय्ये या साहस कम था सो बात 
नहीं । परन्तु उसका यह विश्वास था कि राजनेतिक उथल पुथछ--- 
उलट-फेर---सदा अपने प्रतिपक्षके बठाबलका विचार करके युक्तिसे ही 
चलनेसे होता है | इसी लिए वह क्रान्तिकारक आन्दोलनोंसे दूर रहता 
था। उसका खयाछढ था कि इठलीपरसे आरिट्रयाका प्रभुत्चव॒ तभी 
नष्ट हो सकता है जब बराबर धीरतासे उसके परछे पड़े रहें । उसकी 
रायमें इसके लिए, योरपके शक्तिशाढी राष्ट्रीकी सहानुभूते, नहीं 
सहायता, प्राप्त करना एवं पीडमाण्टको इतना सापर्थ्व-बान्‌ बनाना कि 
वह उनकी सहायतासे लाभ उठा सके----उस का उपयोग कर सके---बड़ा 
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, ही आवश्यक था | अतएव पॉडमाण्ठके शासनसूत्र उसके हाथोंमें 
आते ही वह पहले इसी तैयारीमें छगा। सबसे पहले उसने पीडमाण्ट- 
की भोतिक उन्नतिके काममें हाथ डाला | पहछा काम उसने यह 
किया कि सेनिक विभागके मन्त्री छा मार्माराकों सेना- 
सुधारकी पूरी अजादी दे दी | तब सरकारी खजानेकी पूर्तिके लिए 
उसने कर लगानेका अप्रिय काम फिरसे शुरू किया । साथ 
ही रेलवे, आब-पार्शाके लिए नहरें और अन्य सुधार तथा परिचिय- 
वृद्धिके सावेजनिक मार्गौकी उन्नत्ति और बृद्धिमें भी वह अविलम्ब 
प्रवत्त हुआ | इन सब सुधारांके लिए बहुत घनकी आवश्यकता थी। 
उसकी प्राप्तिके लिए कावूरने कितने ही नये कर लगाये। प्रधानतः 
मध्यम ओर उच्च श्रेणाके छोगों पर करोंका भार विशेष रूपसे रक्‍्खा 
गया | इस बात पर उसने बहुत ध्यान दिया था कि गरीब छोग 
करके बोझसे न दब जायेँ। परन्तु मध्यम श्रेणीके कुछ छोग उसकी 
इस नीतिके विरुद्ध थे | वे कावूरके विषयमें छोगोंका खयाल बिगाड़ने 
लगे | इसका नतीजा यह हुआ कि छोग चिढ़ गये ओर कावूरका 
प्राण तक लेने पर उत्तारू हो गये | अक्टूबर १८७३ में लोगोंने 
एकबार उसका हत्याका प्रयत्न भी किया; पर वह निष्फछ हुआ। उसको 
जान बच गई । तथापि उन दिनों उसके लिए रास्तोमें अकेला फिरना 
कठिन हो गया था। अस्तु | इसी समय न्याय-विभागके मन्त्राका पद खाली 
हुआ। वह जगह उसने जान बूझकर नरम-गरम पक्षके नेता राठेजीको 
दी | तब छोग आप ही शान्त हो गये । छोगोंकी कावूरके खिद्ञफ उकसाने- 
के लिए जो प्रयत्न किये वे भी अब असफल होने छगे | इसके पश्चात्‌ 
कावूरने शीघ्र ही राटेजीको होम-मिनिस्टर ( ०॥6 ॥7506% ) “की 
जगह दे दी | अपने पहले मन्त्रिचके समयमें कावूरने रा>ेजी और 
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उसके दलसे जो मित्रता ( कन्यूबिओो ) की थी, वह पाठकोंको 
याद ही होगी । राठटेजीको मन्त्रिमण्डलमें सम्मिल्ति करके उसने इस 
मित्रताको और भी दृढ़ कर लिया | फलत: राष्ट्रीय कार्य्यके लिए राजा 
ओर प्रजा पर अपनी इच्छा-शक्तिका प्रभात्र डालना कावूरके लिए 
सुलभ---सुकर--हो गया। “ शक्तिके बिना मस्ती और कुश्ती ब्यथ है,” 
कावूर इस सिद्धान्तसे) भलोभमाति परिचित था | अतएव पीडमाण्टके 
राज्यके पुन: सट्अठन होने तक उसने आस्ट्रियासे अत्यन्त स्नेह और 
आदरका व्यत्रहार रखा । सो भी ऐसा कि उसे देखकर प्रर्यात 
आत्ट्रियन राजनीतिवेत्ता मेहनिंच भी दड्म रह गया। परन्तु उसका 
यह चिकना चुपड़ा बर्ताव अधिक दिनों तक न टिक सका। १८०३ 
इईंसवीमें मेजिनीफे उकसानेसे ठाम्बर्डी-प्रान्तके छोगोंने फिर बलवा 
किया । पिछले बलवोंके अनुसार आस्ट्रियाने इसे मी शान्त कर दिया। 
इस प्रान्तके कुछ निवासी पहलेहीसे पीडमाण्टके राज्यमें आ बसे थे । 
वे उस राज्यके निवासी--नार्गरेक--हों गये थे | उनकी जमीन- 
जायदाद ढाम्बर्डी प्रान्तमें थी। आस्ट्ियन सरकारका खयाल था 
कि इस बलवेमें ये भी शामिल हैं; अतएव उसने उन छलोगोंकी जमीन 
जब्त करनेका निश्चय प्रकठ किया | अब तो पीडमाण्टकी प्रतिष्ठाके 
हकमें बड़ी बेढब बात पैदा हो गई । क्योंकि रा ष्टीय कानूनके अनुसार 
जब तक यह प्रत्यक्ष साबित न हो जाय कि बे विद्रोहम शामिल थे 
तत्र तक उनकी जमीन-जायदादकां जब्त होने देना पीडमाण्टके लिए 
अपमान-जनक था| अतएत्र कावूर खामोश नहीं बैठ सकता था । 
वह बड़ा समझदार, विचाखान्‌ , दूग्दशी और सचेत था, परन्तु जहाँ 
सारासार-विचार॒( ?7०4८४८८ ) डरपोकपन माना जानेका डर 
होता वहाँ वह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गौरबके काममें बेरेष साहस दिख- 
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छाता था। वह यह जानता था कि इस छोटेसे देशके लिए आ्टि- 
याके इस कार्यका प्रतिकार करना असम्भव है। पर यह खयाल भी 
उसे व्याकुछ कर रहा था कि ऐसे समयमे डर जानेसे अपने देशकों 
उन्नतिमें बाधा पड़ेगी | अतएवं उसने पहले योरोपियन राष्ट्रोते आस्ट्रि- 
याके कार्यकी शिकायत करनेकी ठानी | फ्रान्स और इंग्लैंड इन देशोंमें 
कावूरके कितने ही मित्र और गुप्त परामशेदाता थे। उनके द्वारा 
कावूरकोी यह खबर नित्य लगा करती थी कि किस राष्ट्रके विचार 
पीडमाण्टके विषयमें कैसे हैं, अथोत्‌ कौन देश पीडमाण्टकों किस नि- 
गाहसे देखता है। अन्य बड़े बड़े राष्ट्रेते भी ऐसी खबरें मैंगानेकी 
तजवीज, उसने गुप्त वा प्रकट रूपसे, कर रक्खी थी । इस दक्षतकि 
कारण उसे अपनी नीति कायम रखनेमें बड़ी तुगमता होती थी। सच 
पूछिए तो एक राजकाजी आदमीके लिए आवश्यक उत्कृष्ट कलनेपुण्य, 
समष्टिरूपसे, उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अस्तु। उसे ज्ञात 
हुआ कि पूर्वोक्त घटनाके विषयमें इंग्लैंड और फ्रान्सका मत उसके 
अनुकूल ही होनेकी सम्भावना है| ओर इधर छा मार्मोराने भी उसे 
खबर दी कि हमारी सेना तैयार है। तब उसने आ्ट्रियाके पूर्वोक्त 
निश्चयकी शिकायत बलाढ्य योरोपियन राष्ट्रीसी की और स्वयं 
आस्ट्रियास भी उसका जवाब माँगा । यही नहीं, दोनों राष्ट्रीने अपने 
अपने वकीलोंकों भी वापस बुला लिया | उधर, उन्नतिशील योरोपियन 
राष्ट्रीको कावूरकी शिकायत उचित जँची। अतएव उन्होंने कावूरके कथन- 
का समर्थन करके आए्ट्रियाके कार्य्यका विरोध किया | तत्र पीडमाण्टसे 
युद्ध ठाननेकी हिम्मत आए्ट्रियाको न हुईं। परन्तु कावूर जानता था कि 
आस्ट्रिया आगे पीछे उसकी कसर जरूर निकालेगा। वह यह भी जानता 
था कि इठलीके एकीकरणके लिए उसे, एक न एक दिन, आप्ट्रियासे 
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अवश्य जूझना पड़ेगा | अतरव वह इस विचारमें डूबा हुआ था कि 
किस तरह शक्तिशाली राष्ट्रीकी सहायता प्राप्त करके आस्ट्रियाको 
अकेला लड़ने पर वाध्य किया जाय । इतनेहीमें फ्रान्स और इंग्लेंडने 
रूसके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की | १८८५० इंसवीका “ क्रिमियन वार! 
इसीको कहते हैं | यह युद्ध रूसने तु्क॑स्तानसे क्रिमिया प्रान्त लेनेके 
लिए शुरू किया था। फ्रान्स और ईंग्लेंडने तुर्कस्तानका पक्ष अ्रहण 
किया था | परन्तु उसमे उनके लिए कितनी ही अड़चर्नें---रुकावटें---पैदा 
हो गई थीं | अतएव वे आस्ट्रियाकों अपनी तरफ करनेकी कोशिश 
कर रहे थे। परन्तु आस्ट्रियाका सम्राट््‌ जारके विरुद्ध शत्र उठानेको 
तैयार न था। तथापि उन्होने उसे अपने पक्षमें मिला लेनेकी कोशिशें 
जारी ही रकखीं | ज्यों ही उन्होने देखा कि उनके सफल होनेकी सम्भावना 
नहीं देख पड़ती, त्योंही पीडमाण्ठको अपनी सहायताक [छए बुलाया । 
कावूर तो ऐसे अवसरकी टोहमें ही था | बल्कि उसे उपस्थित करनेके 
लिए बान्दरों भी बाँध रहा था । उसने तुरन्त प्रूतक्त राष्ट्रो- 
को सहायता देना स्त्रीकार कर लिया । परन्तु. सहायताकी शर्ते तय 
करना अभी बाकी था| यह कठिन काम कावूरके पर-राष्ट्रीय-विभागके 
मन्त्री डेबोरमिडाकों सौपा गया । उसने शर्तोंकी एक सूर्ची तैयार की। 
उसमें उसन यह आश्वासन चाहा था कि युद्धके पश्चात्‌ इटलीकी 
आवश्यकता पर विचार किया जाय और तब तक आर्ट्रियाफ़ों लाम्बर्डी 
प्रान्तंके जमीदारोंकी जायदादकी जब्ती मुखतबी करनेपर मजबूर किया 
जाय । परन्तु इंग्लैड और फ्रान्सको आस्ट्रियाकों तज्ञ करना स्त्रीकार 
न था | अतएब उन्होने ऐसा लेखी आश्वासन देनेसे इन्कार कर दिया॥ 
तथापि कावूर इस सुअवसरको खो देनेवालद्य आदमी न था। उसने 
डेबोरमिडासे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए ; उसने बेसा ही किया 


व ५०४ 





प्रधान मन्त्री होना। ७५: 


भी । तब वह स्वयं परराष्ट्रीय-विभागका मनन्‍्त्री हुआ । और उसी दिन, 
१० जनवरी १८८५० ईंसबीको, सन्ध्या-समय उसने दोनों राष्ट्रोंके 
जबानी आश्वासन पर ही भरोसा करके उनसे सन्धि को, इस बिना पर 
कि जो हमारे मित्र-शत्रु हैं उन्हें आप भी अपना मित्र-शत्रु मानें । 
विक्टर इमेन्युअछ भी इससे प्रूण सहमत था | यह सुलह इस तरह हुई 
तो; परन्तु पार्ल्यामेंटकी दोनों सभाओंमें उसका पास करा लेना बहुत 
कठिन काम था। चेम्बरके मूलगामी-पक्षीय सभासदोंकी ओरसे उसका 
तीव्र विरोध हो रहा था । वे लोग कहते थे कि “ तुरकेस्तानके सदरश 
जड्डली रा्ट्रक्री सहायता करके राजनेतिक स्वतन्त्रताकी वृद्धिका यह 
बहुत अच्छा उपाय है ! आस्ट्रिया जिस पक्षको ग्रहण करेगा उस 
पक्षकों सहायता देकर राष्ट्रकाय्येकी सिद्धिंकी यह अच्छी तरकीब है।”” 
कहना नहीं होगा कि उनकी यह राय कितनी हास्यास्पद थी। ब्रोफेरियो 
नामके एक मूल्गामी नेताने तो साफ साफ कह दिया कि “ अर्थ- 
शातत्रकी इश्सि यह सन्धि फजूछ-खर्चीकी--रुपया बहानेकी है; सैनिक 
दृश्टिसे मूर्खता-पूर्ण है और राजनेतिक इृष्टिसे अपराधके सदश है ! ” 
अतएव इस सन्धिक्रे सम्बन्ध पा।लियामेंटके चेम्बरमें जोर-शोरकी 
बहस छिड़ी | इस वादविवादमें कावूरने बड़ी गम्भीरता और शान्तिसें 
अपने प्रति-पक्षियोंका समाघान किया | उसने ,चेम्बरके सभासदोंके 
दिझूपर यह बात अच्छी तरह जमा दी कि इस सुलर्हके करते समय 
पीडमाण्टकी अपेक्षा सारी इटलछीको भावी स्थितिका प्रश्न मेरी इश्टिके 
सामने विशेष करके था और उसके हक करनेमें इस सन्धिका बड़ा 
उपयोग होगा। # तब अन्तमें ९७ अनुकूठ और ६४ विरुद्ध मतसे यह 

# इस समय कावूरने जो भाषण: किया उसका यह भाग मननीय है-- 

“ यह सवाल किया जायगा कि इस सन्धिसे क्‍या इटलीको कभी लाभ या 
उपयोग होगा १ ओर यदि हो भी तो किस तरह ? इसका उत्तर यह है कि 


७६ कावूर । 
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सम्धिप्रस्ताव चेम्बरमें स्वीकृत हुआ। सेनेटमें भी उसपर खूब बहस ठनी । 
पर अखिर वहाँ भी बहुमतसे पास हो गया | तब तुरन्त कावूरने, 
ला मार्मोराके साथ, पीडमाण्टकी सेना इंग्लैंड और फ्रान्सकी सहायता- 
के लिए भेज दी | यह “सन्धि-काण्ड ? समाप्त हुआ न हुआ होगा कि 
एक दूसरा जटिल प्रश्न उपस्थित हो गया। इटलीमें पोपका प्रमुत्व 
बहुत प्राचीन समयसे चछा आता था। उसकी सत्ता बहुतसे क्रिश्वि- 
यन राज्योंपर भी थी । इटलीके भिन्न भिन्न संस्थानों पर तो वह विशेष 
रूपसे थी | उसे आए्टियाने भी स्वीकार किया था। परन्तु पीडमा- 
ण्टमें राजसत्ता और धर्मसत्ताकों एक दूसरेसे अछग रखनेका तथा 
राजनतिक दृष्टिसे धर्मोपदेशकोंका पद अन्य प्रजाके समान ही रखनेका 


योरपखण्डकी वर्तमान दशामें हमारे तथा ओर किसीके लिए भी, इटलीके 
उद्धारका जो मार्ग खुला है, सिर्फ उसी मागेमें इस सन्धिका उपयोग होगा । 
इटलीके सुधारके लिए अत्यन्त आवश्यक और महत्त्वकी बात यह है कि उसकी 
मान प्रतिष्ठा, फिरसे प्राप्त की जाय । इसमें संसारके सभी लोक-समाज---शासक 
ओर शासित दोनों---उसके ग्रुणोंका गौरव करेंगे। इसके लिए दो बातें जरूरी है--- 
( १ ) योरपको यह दिखलाना कि इटली इतना राजनेतिक चातुर्य रखता है 
कि योग्य व्यवहार और स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना राज-काज कर सके और जो 
शासनपद्धतियों आज कल उत्तम गिनी जाती है उनका प्रचार करनेकी योग्यता 
उसमें है, ( २) यह सिद्ध करके दिखा देना कि हमारा युद्ध-सामथ्य हमारे 
पूवेजोंकी ही टकरका है। पिछले जमानेमें यह काम तुमने कर दिखाया है । 
उससे अधिक नहीं, तो उतना ही तुम्हारे हाथों भविष्यमें होना चाहिए । 
हमारे देशको योरपकोी यह दिखा देना चाहिए कि इटलीके पुत्र समर;:क्षेत्रमें 
शर योद्धाओंको शोभा देने योग्य ही रण-कोशलरू दिखला सकते हैं । और, 
सज्जनो, मुझे विश्वास है कि, पूर्वी प्रदेशमें ( क्रिमिया ) हमारे जो सेनिक 
विजय प्राप्त करेंगे वह इटलीके भावी उत्कर्षका--जिन लछोगोंका यह खयाल है 
कि वक्तृत्व और लेखोंसे हम इटलीका पुनरुद्धार कर रहे है, उनके हाथों 
जो कुछ काम बन पड़ा है उसकी अपेक्षा---अधिक सहायक होगा। ”! 


प्रधान मनन्‍्जी होना । छः 
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प्रयत्न जारी था | अर्थात्‌ पीडमाण्टकी पार्लियामेंटमें ऐसे कानून पास 
किये जानेवाले थे जिनके अनुसार घर्मोपदेशक वबरगकी कुछ खास 
रियायतें नष्ट होनेको थीं। उनमेंसे कुछ कानून तो पहले ही पास हो 
चुके थे और कुछ अब पास होनेवाले थे | इस समय चेम्बरके सामने 
सरकारी खचसे चलनेवालीं कुछ धम-संस्थायें बन्द करनेके कानूनका 
मसविदा पेश किया गया था। यह बात तो निश्चित ही थी कि पादरी- 
पुज्ञ इस बिलका तीत्र विरोध करेगा | अतएवं उसका विचार कावूरने 
पहलेहीसे कर रक्‍्खा था, परन्तु दुर्देबले उस समय विक्टर इमेन्यु- 
अलकी पत्नी, माता, और भाई, तीनों, कोई एक ही महीनेके भीतर 
कालकवलित हो गये | इस कारण उसका चित्त खिन्न और उदासीन 
हो गया था | यह मौका देखकर पादरी-पुञ्ञके सहायकोंने उसके 
मनोदोबल्यसे खूब लाभ उठाया । उन्होंने उसके दिल्में 
यह बात तबिठा दी के पादरी-पुल्ञके विरुद्ध जो उसने ये कानून पास 
कराये हैं, उसीका फल-स्वरूप यह ईश्वरीय कोप उस पर हुआ है। 
साथ ही उन्होंने एक ऐसी योजना भी चेम्बरमें पेश की कि चेम्बरमें 
उपस्थित किये कानूनके मसावेदेकी वापस ले लेने पर जो कुछ आर्थिक 
हानि होगी वह हम पूरी कर देगे। परन्तु यह सब होनेके पहले ही 
कावूरने, जलदी करके, उसे चेम्बरमें पास करा लिया | अतएव, अब, 
उस विपयमें छोट-फेर करना मज्जिमण्डलके लिए सम्भव न था। 
विक्टर इमेन्युअलकी मनःस्थिति तो विचित्र ही हो गई थी | वह 
पादरी-पुञ्ञके नेताओंके जालमें फँस गया। उनकी प्र्ेक्ति योजना 
उसने पसन्द कर छी। परन्तु एक तो इस विपयमें लोकमत पूर्णत: 
कावूरकाी ओर था, दूसरे, पीडमाण्टमें प्रातिनिधिक शासन-पद्धतिके 
भले प्रकार चलनेके लिए पादरी-पुञ्ञके व्यथ और शासन-यन्त्रके लिए 





८ कावूर । 
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घातक प्रभुखको कम करना अत्यन्त आवश्यक था | अतएव विक्टर 
इमेन्युअलका किया रदोबदल स्वीकार करना कावूरके लिए सम्मव न 
था | परन्तु जब राजा हठसी ठान बेठा तब निरुपाय होकर कावूरने 
अपना इस्ताफा पेश कर दिया ! क्‍योंकि इसके सिवा उसके लिए 
दूसरा मागे ही न था । 


८--इसके बाद । 

कावूरका इस्तीफा मंजूर कर लेनेके बाद विक्टर इमेन्युअलने दूसरा 
मन्त्रिमण्डल सड्डठित करना चाहा | परन्तु स्थिति थी बड़ी नाजुक, अतः 
उसकी इच्छाके अनुसार मन्त्रिमण्डलका सड्रटन करके शासन-काय्येका 
उत्तर-दायित्व अपने सिर पर लेनेवाला कोई आदमी आगे न बढ़ता 
था | भूतपूवे मन्‍्त्री, मासिमो डी आजेग्लिओआके भी विचार कावूरसे 
मिल्ते जुछते थे। अतएब फिसे उस पर कामका भार डालना 
राजाको अभीष्ट न था | यही नहीं विक्टर इमेन्युअलको विश्वास था कि 
वह भी कावूरकी हॉमभे हाँ मिलावेगा और उसीकी बात माननेकी 
सलाह देगा। अतएणव वह उससे मिलना न चाहता था। परन्तु डी 
आजेग्लिओं ऐसे समय खामोश रहनेवाला आदमी न था । उसका 
पक्का विश्वास था कि राजा साहब इस समय बड़ी गलती कर रहे हैं, 
जिससे देशका अहित होना सम्मव है। अतएव उसने उनकी आँखें 
खोलनेके लिए एक हृदय-द्रावक पत्र लिखा | उसमें उसने राजासाहब- 
को समझाया कि धम्मंगुरुओंके फेरमें पड़कर आप मन्त्रिमण्डलके निर्धा- 
रित काय्य-क्रममें बाधा न डालिए | #इस पत्रकी बात विक्टर 


# इस पत्रका नीचे लिखा भाग विशेष ध्यान देने योग्य है-- 


इसके बाद | ७०, 


इमेन्युअछकोी नागवार हुई | परन्तु उसका प्रभाव उसपर पड़ा खूब | 
तुरन्त उसने कावूरको बुलछबाया और अपना काम प्ूर्वबत्‌ करनेका 
अनुरोध किया | कावूरने भी उसकी बात मान ली | तब जिस बिलके 
लिए ये सब कारवाइयाँ हुई वह फिर सेनेटमें स्वीक्षातेके लिए पेश 
हुआ | लेकिन इस बार बिलके जनक राटेजीने राजाके इच्छानुसार 
धर्मोपदेशकाकी एक तिशेष संस्थाका नाम उसमेंसे निकाल डाटा | 
कावूरने तो इसका भी विरोध किया था; परन्तु अन्तमे, वह भी सह- 
“मत हो गया | जब्र बिलपर सेनेटमें चर्चा हो रही थी, पादरियोंकी 
ओरसे सभामें तथा बाहर कावूर पर तीक्ष्ण वाग्वाणोंकी अविराम वर्षो 
हो रही थी । परन्तु उससे न डरकर कावूरने इन संस्थाओंकों जो 
आल्स्यको बढ़ानेवाली और रियासतके लिए निरर्थक भार रूप थीं, 


च्जीफ ञ+ 


“ महाराज, आपके जिस पुराने ओर एकनिष्ठ सेवकने आपकी सैवा-कर- 
नेमें अपने राजाके हित आर गौरव पर ही एकमात्र ध्यान रक्खा हैं उसकी 
बातोंपर विश्वास रक्षए | आपके चरणों पर मस्तक झुकाकर भे आपसे सानुनय 
निवेदन करता हूँ कि आप अपने पहले मार्गकी ओर ही मुँह फेरिए । पादरियों- 
के गुप्त पड्यन्त्रने आपके राजत्व-कालकी सारी उत्तमता एक दिनमें नष्ट कर दी 
है; देशमें धाघली मचा दी हैः शासन ग्रणालीको टेवाडोल कर दिया है और 
आपकी सत्यवचनशीलताके यश पर कारिख पोत दी है। अब एक पल भी 
देर करना उचित न» । पीडमाण्टने सब कुछ सहन किया है; परन्तु पादरियोंकी 
अधीनतामें फिरसे जाना --छिः यह कल्पनातक अभीश नहीं । ऐसे गुप्त षड्यन्त्रों- 
को बदोलत ₹ग्डडके राजा जेम्स स्टुअर्ट, दसवें चाल्स तथा आर भी कितनोही- 
का नाम गिट चुका है । पादरिशने जो हुछड़ मचाया है उसका सम्बन्ध धर्मसे 
नहीं, उनके स्वार्थसे है । मेरे इस कथनपर विश्वाम रखिए। महाराज ! आप 
निश्चय रक्षिए, इससे आप भी इन पर विजय-लाभ करेंगे । आप मुझ पर क्रोध न 
कीजिएगा । मेरी यह सलाह एक सज्ञनकी सलाह हें, राजनिष्ठ प्रजाकी 
सलाह है ओर महाराजके एक मित्रक्की सलाह है +? 


<८9 कावूर । 


अर ओ अत क्‍5. 


बन्द करनेकी आवश्यकता शान्तिप्र्वक, स्पष्ट शब्दोंमें, दिखलाई तब 
सेनेटमे भी वह बिल बहुमतसे पास हो गया | उसकी स्वीकृति 
होने तक कावूरकों बड़ी मिहनत और परेशानी # उठानी पड़ी | 
इससे उसका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया | अतएव बिल पास होते ही 
विश्राम करनेके लिए वह लेरी चला गया | एक महीना वहाँ आराम करके 
टबूरिन छोट आया । उस समय पूर्वोक्त तूफान शान्त हो चछा था। 
जनताका ध्यान प्रबेकी ओर भेजी गई सेनाकी तरफ लगा हुआ था । 
उसे समरक्षेत्रमें गये बहुत दिन हो गये थे; परन्तु उसके हाल- 
चालका पता लोगोंको न लगा था | यह देख कावूरका चित्त भी 
चिन्तित होने छगा | इसी समय उसे खबर लगी कि वहाँ महा-मारी 
शुरू हो गई है और सेनाके बहुतल आदमी उसके शिकार हो रहे 
हैं। तब तो उसके चित्तको अशान्ति बहुत ही बढ़ गई । उसे भाशझ्ढा 
होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि लड़ाई छिड़नेका मौका आनेके 
पहले ही सेना यों व्यथ ही न नष्ट हो जाय | अतएवं उसने छा मार्मोरा 
को लगातार चिट्ठियों लिखीं कि अपनी सेनाको युद्ध करनेका अवसर 
दिलाओ | फ्रान्सके तत्कालीन सम्राट्र तीसरे नेपोलियनकी इच्छा थी 
कि वह सेना पीछे ही रक्खी जाय, लड़ाइका मीका उसे न दिया जाय; 
परन्तु जब कावूरका बहुत ही तकाजा देखा तो उसने अपना मनसूबा 
बदल दिया और १७ अगस्तके लगभग पीडमाण्टकी सेनाको फ्रेश्व 
और इंग्लिश सेनाके साथ शत्रसे छड़नेका अवसर दिया गया। सुदेवसे 
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4 इस समय कावूरको कितनी परेशानी हुईं इसकी कल्पना उसके एक 
पत्रके नीचे लिखे अंशसे हो सकती है,--- 

“ यह झगड़ा पार्लि,मेण्टमें ही नहीं दीवानके दफ्तरमें, दरबारमें ओर 
यहाँ तक कि रास्तेमें भी जारी था। अनेक क्लेशकारक बातोंके बदौलत तो 
वह बहुत ही कश्प्रद्‌ हो गया था ॥” 


इसके बाद । <१ 
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उस सेनाने अपनी शूरताकी पराकाष्ठा करके विजय प्राप्त किया# और 
अँगरेज सेनापति सिम्सनने उसकी वीरताकी प्रशंसा की | यह खबर 
उसी दिन तारके द्वारा कावूरकोी दी गई। उसने उसी दम यह शुभ 
वाती लोगों पर प्रकट कर दी | फिर क्या पूछना था ? उनके आन- 
न्दका पाराबार न रहा | जो लोग इस सेनाको वहाँ भेजनेके लिए 
कावूरको कोसते थे वे भी इस शुभ संवादको सुन कर गद्गद हो गये ओर 
अन्त:करणप्रूवेक कावूरकी प्रशंसा करने छगे | इस विजयके बदौंकत 
कावूर और पीडमाण्टकी प्रतिष्ठा योरपमें एक बार बढ़ गई और 
वर्षके अन्तमें ( १८५० ईंसवी ) जब विक्टर इमेन्युअछ इंग्लेंड 
ओर फ्रान्स गया तब वहाँ उसका बड़ा जयजयकार हुआ | 
इसे यात्रामें उसके साथ मासिमो डी आजेग्लिओ ओर कावूर 
दोनों ही गये थे | मासिमो डी आजेग्लिओ नरम पुरोगामी था। योरोपीय 
राजनीतिवेत्ताओंम उसका बड़ा आतड़्ृ था। कावूरके विचारोंको वे 
गरम ( 72/थावे ) समझते थे। अतएब यह दिखलानेके लिए 
के हम केवल काबूरकी ही सछाहसे नहीं चलते हैं, विक्टर इमेन्युअछ 
डी आजेग्लिओकोी, विशेष रूपसे, साथ ले गया था | पहले तो 
कावूर उसके साथ जाना न चाहता था, परन्तु डी आजेग्लिओके 
सद्भेतपर उसने जाना स्वीकार कर लिया | डन्दन पहुँचने पर वहँकि 
छोगोंने सावेजनिक रूपसे विक्टर इमेन्युअछका खूब सत्कार किया | 
रानी विक्टोरिया ओर प्रिन्स अलबटेने भी उसका स्वागत बड़े प्रेम- 
पूक किया । कावूरसे बातचीतकर वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और 
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* उसने अपनी सरकारी रिपोर्टमें इसका जो उल्लेख किया है, वह यह हे- 
“४ इस लड़ाईमें सार्डिनियन सेनाने यह दिखला दिया कि हम यूरोपके बड़े 
बड़े सैनिक राष्ट्रीके कन्वेसे कन्घा मिला कर लड़नेके योग्य हैं ।?” 
का०-९ 





<८्न कावर । 

पॉडमाण्टके साथ उन्होंने अपनी सहानुभूति भी प्रकट की | ढन्दन- 
नगरके मेअर ( नगराध्यक्ष ) ने तो विक्टर इमेन्युअलका स्वागत 
बड़े ही उत्साहसे किया ओर उसके सनन्‍्मानार्थ एक सावेजनिक भोज 
भी उन्हे दिया | उस समय विक्टर इमेन्युअलने एक भाषण किया । 
टसका आशय यह है-“ ढलन्दन नगरके अध्यक्ष और सजनो, में 
आपकी रानी साहिबा और आपके देशसे भेट करने आया हूँ। यह 
देखकर आपने मेरा जो अभिनन्दन और स्वागत किया उसके लिए में 
आपका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । आपके किये इस स्वागतसे यह प्रकट 
होता है कि मैने अपने राज्यमें जो नवीन शासनपद्धति जारी की है 
और आगे भी जिसे प्रचलित रखनेकी मेरी इच्छा है उसके साथ 
आपकी पूर्ण सहानुभूति है । 

८ संसारके दो अत्यन्त बलाढ्य देशोमें-इंग्लैड और फ्रान्समें---में 
यात्रा कर रहा हूँ । उनमें जो मित्रताका सम्बन्ध हुआ है वह दोनों 
देशोके शासन-कतीओंकी विचारशीछता---चतुरता--के योग्य और 
सनन्‍्माननीय है । यह स्नेह-सम्बन्ध क्‍या है, सभ्यताका विजय ही है | 
मेरे शासन-कालके पहल कुछ वर्ष यद्यपि सड्डूठमें बीते तथापि स्वत- 
न्त्रता और न्यायकी रक्षाके लिए तलवार खींचना अपना कतेब्य 
समझकर में भी इस मित्रत्व-सम्बन्धका अंशभागी हुआ हूँ । भेरे 
मित्रोंकी सहायताके लिए जो सेना मैने भेजी वह यद्यपि कम है तथापि 
है वह अत्यन्त एकनिप्ठ और कार्यतत्पर | अपने राजाके झण्डेके 
नीचे वह कहीं भी भिड़ जानेको--प्राण समर्पण करनेको--तैयार है । 
जब तक हमारी प्रतिष्ठा और मय्यादाके योग्य स्थायी सन्धि न हो 
जाय, हमें हथियार नीचे न रखना चाहिए प्रत्येक राष्ट्रकों न्याय्य 
आकाक्षा और वाघ्तविक खत्व एक मतसे प्राप्त करके हम, परमेश्वरकी 
कृपासे, अपना यह उद्देश सिद्ध करंगे। ” 


इसके बाद । ८३ 
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इसके बाद उसने और एक बार इंग्लैडकी रानी और जनताकों 
धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त किया | 

पेरिसमें भी इन पाहुनोंका ऐसा ही सत्कार किया गया। परन्तु नेपो- 
लियनकों उचित समयके पहले ही युद्ध बन्द करके सन्धि करनेमें प्रवृत्त 
देखकर विक्टर इमेन्युठका दिर जरा कड़वा हो गया---उसे खेद 
हुआ | तथापि नेपोलियनने कावूरसे कहा कि पीडमाण्टको सहायता 
देनेकी मेरी बड़ी इच्छा है | आप तत्सम्बन्धी सूचनाओकी एक सूची 
मुझे भेज दीजिए | कावूर इस अवसरको व्यर्थ खोनेवाछा न था | 
उसने तुरन्त ही एक सुधार-योजना ( 706776 ) उसके सामने पेश 
की, जिसके अनुसार आस्ट्रिया और पोपकी प्रभुता इटछीपर कम होती 
थी । नेपोलियनने आश्वासन दिया कि में इनपर विचार करूँगा। इन 
दिनो इटलीके अन्य राज्योका छोकमत भी पीडमाण्टकी शासन-शैलीके 
अनुकूल हो रहा था। कितने ही राज्योके नेता तो इस शासन-पद्धतिकी 
सहायता करके पीडमाण्टके राज्य-छत्रकी छायामे जानेको उत्सुक थे। 
लोकसत्तावादियोके नेता और वेनिसके भूतपूर्त्र अध्यक्ष डेनियल मेनिन - 
ने पेरिसमे एक लेख प्रकाशित किया । वह इस प्रव्गत्तिका सूचक है । 
उसका साराश यह है--- 

“ दमन-नीतिसे त्रस्त लोकसत्तावादियोंका दर देशकार्य्यके लिए 
और भी कसर खाकर-तरह देकर-स्वार्थ त्याग करनेको पेयार है । 
उसको यह पूर्ण निश्चय हो गया है कि सब बातोके पहले इठलीकी 
एकता--और वर्तमान समयमें यही अत्यन्त महत्वपूर्ण त्रिषय है--हो 
जानी चाहिए । अतएव यह दल पौडमाण्टके राजासे निवेदन करता है 
कि “ आप इटलीका एकीकरण कोजिए; फिर हमें आपसे मिला हुआ 
ही समझिए ।” और नियन्त्रत-राजसत्तावादियेंसे हमारा कहना है 





<छ्े कादर । 





कि “ इटलीको एक राष्ट्र बनानेकी ओर आप ध्यान दीजिए | केबल 
पीडमाण्टकी कीर्ति बढ़ानेमें निमम्न न हो जाइए | आप इटालियन 
होइए; प्रान्तीय दृष्टि त्याग दीजिए। यदि आप ऐसा करें तो हम 
आंपकी सेवाके लिए प्रस्तुत हैं |? क्षुद्र पक्ष-मेदों और जरा जरासी 
बातोंके 'लिए उनमे होनेवाढी लड़ाईयोंको भूल जानेका समय अब 
आगया है| इस समय एक ही विषय महत्त्वपूर्ण है | वह है इटालियन 
राष्ट्रका एकीकरण । सम्प्रति इटठलीमें दो ही पक्ष प्रधान हैं--एक 
ऐक्यवादी और दूसरा पार्थक्यवादी | छोकसत्तावादियोंकी ओरसे 
में एकताका झण्डा खड़ा करतां हूँ । जिनकी यह इच्छा हो कि इटली 
एक राष्ट्र हो जाय, इसके नीचे उनका एकत्र होना आवश्यक है। ” 

पूर्वोक्त विचार प्रकट करनेवाला डेनियल मेनिन, वेनिसमें आस्ट्रिया- 
का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो जानेके कारण, देश त्याग करके पेरिसमें 
जा बसा था। विक्टर इमेन्युअलसे भेट करते समय जब उसने फ्रान्सके 
झण्डेके पास इटालियन राष्ट्रको ऐक्य-बृद्धिका सूचक तिरड्गी ( हरा, 
सफेद और छाल ) झण्डा देखा, तब उसे बड़ा आनन्द और सन्तोष 
हुआ | तबसे उसे निश्चय सा हो गया कि भविष्यतमें मेरी राजनेतिक 
भावना और आकांक्षा अवश्य सफल होगी। इससे उसके जीवनके 
अन्तिम दिन शान्ति-पूबक बीते | 

इटलौके दूसरे महान्‌ पुरुष, जोसेफ गेरीबाल्डीके विचार भी अब वे 
न रहे थे | डेनियछ मेनिनके विचारसे उसके विचारोंका बहुत कुछ 
साम्य हो चला था| इसके पहले वह मेजिनीके विचारोंका कायल 
था। उसने, बहुत समय तक, भिन्न भिन्न राज्योके क्रान्तिकार॒क आन्दोल- 
नोंमें हाथ बठाया था । गैरीबाल्डी बड़ा साहसी, संयोजक और शझूर 
सेनापति था। उसके पास कोई १००० सख्यं-सेवक सदा तैयार 
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रहते थे | उन्हें उसने उत्तम सैनिक शिक्षा दी थी। अतएव इस 
छोटीसी ही सेनाके बल पर वह बड़े बड़े साहसेके काय्ये कर डाल्ता 
था। १८४८ ईसवीसे इटलौके राज्योंमें जो क्रान्तिकारक आन्दोलन 
जारी हुआ था उसमें समय समय पर गेरीबाब्डीने बहुत योग दिया 
था। परन्तु उस समय उसकी कुछ चली नहीं--उसे सफलता न 
मिली । तबसे वह अमेरिका, इंग्लैंड, आफ्रिका, चीन इत्यादि देशोंमें 
तरह तरहके उद्योग करके, कालक्रमण कर रहा था। मई १८५४ 
इसवीमें वह जिनोआ आया और वहाँसे अपनी जन्मभूमि नीसको चढा 
गया । यहीं उसके बालबच्चे थे। घर पहुँचने पर उसके भाईकी 
सम्पत्तिमेंसे कुछ रकम उसे मिली । तब उसने केपेरेरा नामके टापू्मे 
कुछ जमीन-जायदाद खरीद ली और वहीं कायम-मुकाम हो गया। 
इस टापूमें रहते हुए उसका ध्यान, फिर अपने देशके आन्दोलनकी 
ओर आकार्षपित हुआ | अब वह इस फिकरमें रहने छगा कि कब 
फिरसे युद्धक्षेत्रमें जानेका अवसर हाथ लगे | पीडमाण्टकी राजनेतिक 
स्थिति और सुधारोंका विचार करने पर उसका चित्त उस राज्यकी 
सैनिक सेवा करनेको छाछायित हो उठा। परन्तु कावूरकी ओरसे 
उसको ऐसा अवसर मिलनेमें अभी विलम्ब था | 

विक्टर इमेन्युअलके पेरिससे इटली छोटने पर कावूर अपनी नीति 
अधिक घीरता और अधिक इढ़तासे काममें छाने छगा। सेनाकी 
उन्नति ओर कोशकी वृद्धि पर वह विशेष ध्यान देने छगा । उसकी 
पर-राष्ट्रीय-नीति अधिक बलवती होने छगी, अथीौत्‌ पर-राष्ट्रेके साथ 
व्यवहार करनेमें भी अब वह विशेष साहस ओर निर्भाकतासे काम 
लेने लगा | लोकमत भी अब उसकी नीतिके बहुत अनुकूल होगया 
था। उसकी नीतिके जो विरोधी थे वे भी अब खामोश हो रहे | फिर 
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क्या था, पीडमाण्टके राजनैतिक पट पर कावूरकों मनमाना खेल खेल- 
नेकी आजादी होगई । उसके कुछ कार्मोक्ो कुछ छोग यद्यपि दिलसे 
नापसन्द करते थे, तथापि अब उसके विरोध करनेका साहस उनमें न 
रह गया था । उसके प्रतिपक्षी भी अब उसे कुछ अंगशमें विश्वासकी 
इश्िसि देखने लग गये थे। उन्हें विश्वाससा होगया था कि कावूरकों 
आजाद रहने देने पर वह जो करेगा अच्छा ही करेगा | क्योंकि अब 
लोगोंकी अच्छी "तरह ज्ञात होगया था कि इठालियन राष्ट्रका एकोकरण 
ही उसके शासनका प्रधान कार्य है। परन्तु इस ढँगकी कोई अधि- 
कारयुक्त अथीत्‌ बाजाब्ता बात अभी तक कावूर अथवा उसके मन्त्रि- 
मण्डलने प्रकट न को थी। पर उसके प्रातिपक्षी चाहते थे कि वह 
ऐसा कर दे;, बल्कि मन्त्रिमण्डलसे यह कहल्वानेक्े लिए पारलियामेण्टमें 
भी ऊधम मचाया गया। उसके एक प्रतिपक्षीने पार्लियाभेण्टमें बड़े 
जोर शोरसे कहा कि “ कावूरकी यह नीति बेवकूफीसे भरी हुईं है । 
इसके अनुसार आपको सफलता नहीं मिल सकती | ” परल्तु कावूर 
तो था राज-नीति-पटुताका अर | उसके आगे उस प्रतिपक्षीकी दाल 
न गली | उस समय यदि कोई मामूली आदमी होता तो तीत्र वाग्वा- 
णोंके प्रहारसे चिढ़ उठा होता और अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करके 
या तो उसने उसका समर्थन किया होता या अपने आरोपको मिथ्या 
बतलाया होता । परन्तु कावूरने ये दोनों मागे छोड़ दिये | अपने क्षुब्ध 
प्रतिपक्षीको उसने शान्तिपरूर्वक इतना ही कहा कि “ पीडमाण्टका मन्हत्री 
इटालियन राष्ट्रीयताके सद्ृश महत््वपूण विषयसे ध्यान खींच ही नहीं 
सकता-उसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकता। मन्त्रिमडठकी इच्छा 
ओर नीति इस विषयमें क्या है---यह प्रकट करनेका समय अभी नहीं 
आया हैे। अतएब आज ही इस विषयक निर्णयात्तक उत्तर नहीं 
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दिया जा सकता | यह विषय अभी गभोवस्थामें है | अतएवं जब तक वह 
पूणे दशाको प्राप्त न हो तब्र तक, मुझे बल्वती आशा है, कि आप 
श्रेय्ये घारण किये रहेंगे और उसके विषयमें अपना निश्चित मत न 
प्रकठ करनेका जो अधिकार प्रातिनिधिक शासन-संस्थाके मन्त्रीको प्राप्त 
है उसका प्रूणे उपयोग उसे करने देगे।” कावूरके गम्भीरता-पृर्व॑क 
उच्चारित इन वचनोंको सुनते ही उसके प्रतिपक्षीके मुँहमें मानों ताल्य 
पड़ गया ! 


९-पारिसकी पारिषद । 





विक्टर इमेन्युअल और कावूरका ध्यान इस समय क्रिमियाके युद्ध- 
की ओर विशेष रूपसे लगा हुआ था | उन्हें आशा थी कि यह युद्ध 
अभी बहुत दिनों तक जारी रहेगा और उसमें पीडमाण्टकी सेनाको 
अपना जोर दिखानेका एकाघ बार अवसर और भी मिलेगा | परन्तु 
इसी बीच आरस्ट्रिया ऐसी चेष्टा करने छगा जिससे उनकी यह आशा 
सफल न हो। बह बीचमें पड़कर रूससे सन्धि करनेका आग्रह करने 
लगा और फ्रान्स तथा इंग्लैंडकी भी बिचवाई करनेकी कोशिशमें 
लगा। अन्तमें फ्रान्स और रूसने उसकी मध्यस्थी स्वीकार करके सन्धि- 
की इच्छा प्रकट की । इंग्लैंड इस तजबीजसे आधिक सहमत न था | 
फ्रास्सकी उत्सुकता देखकर उसे यह योजना खीकार करना 
पड़ी । परन्तु फिर, सबकी सलाहसे, सन्धिकी शर्तीका निर्णय 
करनेके लिए निश्चय हुआ कि पेरिसमें एक परिषद की जाय । 
इस परिषद आस्ट्रियाका प्रतिनिधि मध्यस्थके नातेसे विशेष रूपसे 
सम्मिलित होनेवाला था | इससे कावूर यह जान चुका था कि इस 
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परिषदमें पीडमाण्टके विशोष हितकी कोई बात न होगी । उसे यह 
भी पता लग गया था कि पीडमाण्टके प्रतिनिधिके साथ समानताका 
व्यवहार करनेके लिए अन्य राष्ट्र तैयार नहीं हैं| अतएव बड़े ही 
दुःखित हृदयसे उसने इस परिषदमें जाना स्वीकार किया । इसके 
बाद वह पेरिस चलछा गया । फिर थोड़े ही दिनोंमें, इंग्ेंडकी राय 
लेकर, नेपोलियनने प्रकट किया कि हम चाहते हैं कि पीडमाण्टका 
प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधियोके बराबर समझा जाय---उससे बराबरीका 
व्यवहार किया जाय | तब छाचार होकर अन्य राष्ट्रेके प्रतिनिधियोंको 
भी यह बात स्वीकार करना पड़ी | यह मुख्यतः कावूरके व्यक्तित्वका 
( ?८:७०7०४८४ ) --उसकी व्यक्तिगत विशेषताओंका---ही 
परिणाम था | इस घटनासे यह बात अच्छी तरह ज्ञात होती है कि 
याोरपके राजनीति-विशारदोंमें कावूरका प्रभाव किस प्रकार बढ़ता 
जा रहा था | इस तरह उसे समानताका रिश्ता तो मिल गया, 
परन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता था |के पीडमाण्टका प्रश्न 
परिषदके सामने, प्रधान रूपसे, पेश किया जा सकेगा | अतएव 
कावूरने इस परिषदमें बड़े ही मितभमाषणसे काम लिया | इस बैठकमें 
यद्यपि उसे सक्ुुचित द्वात्ति स्वीकार करना पड़ी तथाणि, खानगी तौर 
पर उसने अपना बहुत काम बना लिया | वह परिषदके प्रतिनिधियों 
तथा अन्य प्रधान शाज-काजियोंसे मिछ्ा और उनसे बातचीत 
करके उसने इटलीके राष्ट्रीय ध्येयके विषयमें उनकी सहानुभूति प्राप्त 
कर ली | तब जिन साधनों अर्थात गुप्त योजनाओं अथवा ऐसे परिचय 
इत्यादि जिनसे उसका काम अंशतः बन जानेकी सम्भावना उसे 
देख पड़ी उन सबसे काम लेनेका सिलसिला उसने जोर शोरसे जारी 
किया । नेपोलियनकी रानी साहिबाको भी सहानुभूति प्राप्त करनेका 
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विचार उसने किया | इस कामके लिए उसने पहले रानीकी प्राणप्रिया 
सखी, माशेनेस आवू एले, से बड़े ढँगसे स्नेह जोड़ा; फिर उसके द्वारा 
रानी साहिबासे अपनी अभीष्ट-सिद्धि कर ठी | प्रिन्स नेपोलियन नामके 
एक राजवंशीय पुरुषने फ्रेश्व दरबारमें उसका काम साधनेको हामी 
भरी । इसी प्रकार तीसरे नेपीकियनको अपनी ओर करनेके लिए उसने 
उसके विश्वास-पात्र मनुष्य डाक्टर कान्यू ( यह नेपोलियनका गृह- 
वैद्य था) से मेल-जोल पैदा किया | यह मेत्री उनकी अन्त तक गुप्त 
रही । अनेक महत्त्वपूण राज-नेतिक विषयोंमें कावूरका इस मैत्रीसे 
बड़ा काम निकला | * अंगरेज-प्रतिनिधि लाड क्लेरेंडनकोीं भी उसने 
अपनी ओर झुका लिया | हाँ, स्वये परिषदकी बैठकर्में अलबत्ते वह 
कुछ काय्ये न कर पाया । तब उसने सोचा कि कोई काम ऐसा 
करना चाहिए जिससे कि परिषदको इटछीकी आवश्यकताकी चचो 
करने पर मजबूर होना पड़े । इसके लिए उसने नेपोलियनके सक्लेतके 
अनुसार, अँगरेज ओर फ्रेश्व प्रतिनिधियोंके नाम एक सूची तैयार की । 
उसमें उसने पार्मा और मोडेना ये राज्य पीडमाण्टको मिलें ओर रोमा- 
म्रामें विद्यमानू आस्टियन सेना वापस बुछा छी जाय, इन दो शतोंका 
उल्लेख प्रधानरूपसे किया था। फ्रेश प्रतिनिधि ओर पारिषदके अध्यक्ष 
वेल्वेस्कीने परिषदके अन्तिम दिन उन शर्तोपर विचार करनेकी सिफा 
रिश की । इस पर आ्ट्रियन प्रतिनिधिने आपत्ति की कि इस सूचौको 
शर्तोंका विचार करना इस परिषदके निश्चित कार्य-क्रमके बाहर है 

इसके सिवा इस विषयपर निश्चित मत देनेका अधिकार भी मुझे 
अपनी सर्कारसे प्राप्त नहीं है | आस्टियन प्रतिनिधिकी यह आपत्ति 


जमा के न मा बनाके ओओ... अऑन+ जन 


# इन सब अवसरॉपर कावूर और नेपोलियनके बीचमें सलाह-सूत देनेकाः 
काम डाक्टर कान्यूने किया है । 


९० कावूर । 
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नियमानुकूल अथात्‌ उचित थी | अतएव कावूरके प्रस्तावके साथ 
मौखिक सहानुभूति प्रकट करनेके सिवा पूर्वाक्त परिषद अधिक कुछ 
न कर सकती थी। कावूर यह पहलेहीसे जानता था। परन्तु 
तिसपर भी उसने यह विषय परिषदमें पेश करनेके छिए जो 
इतने जोड़-तोड़ छगाये उसका अभिप्राय यह था कि योरपके 
प्रधान राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंके सनन्‍्मुख आप्ट्रियाकी अन्याय-मूलठक 
नीति और उसके बदौलत हुई इटलीकी दुर्दशाकी कहानी कहकर 
उनके हृदयमें इटलीके विषयमें सहानुभूति और आस्ट्रियाके विषयमें 
घृणा उत्पन्न की जाय | उसका यह हेतु अधिकांशमें सफल हुआ 
भी । अँगरेज-प्रतिनिधि, लाडे क्रेरेंडन, ने इस विषय पर जो भाषण 
किया उसमें उसने आस्ट्रिया और पोपकी इटलछी-विषयक शासन- 
पद्धतिकी कड़ी आलोचना की और कहा कि इन दोनोंकी प्रतिगामी 
नीतिके कारण इटली, और विशेष करके पीडमाण्ट, की उन्नतिमें 
बड़ी बाधा पहुँच रही है। अतएव योरपके प्रत्येक प्रधान राष्ट्रका 
कतेब्य है कि वह इठलीकी यह कठिनाई, यह रुकावट, दूर करनेका 
प्रययन करे | उसने तो यह भी कह डाछा कि इटलीके 
उपकारके खयालसे ही नहीं, बल्कि अपने निजके हितकी दृश्सि 
भी, इस कतंव्यके पालन करनेकी आवश्यकता उन्हें किसी 
दिन होगी । फ्रेश्व प्रतिनिधिने भी आए्ट्रियाके व्यवहारको ऐसे 
ही प्रतिकूल राब्दोंमें याद किया | पर उसके शब्द कुछ सौम्य 
थे.। इस प्रकार नेतिक विजय प्राप्त करके कावूरने अपना काम, अप्र- 
त्यक्ष रीतिसे, खूब बना लिया | परिषद समाप्त होने पर वह छाडे 
क्वेरेडन और सम्राट नेपोलियनसे खानगी तौर पर मिछा | उसने यह 
बात, उनके हृदयपर अज्जलित कर दी कि आस्ट्रियासे युद्ध किये बिना 


पेरिसकी परिषद । ९१ 
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इटीका तरणोपाय नहीं । उन्होंने भी उसे आश्वासन दिया कि 
अच्छा, अवसर उपस्थित होने पर हम आपकी सहायता करेंगे | छा्ड 
क्लेरेडनकी तत्कालीन मनोबत्तिसे अर्थात्‌ उसकी अनुकूलतासे, छाभ 
उठाकर सम्राट नेपोलियनके सद्भेतके अनुसार, कावूर इंग्लैंडफे लिए 
रवाना हुआ---यह जाननेके लिए कि ऐसा प्रसड़ आने पर इंग्लेंडसे 
कहाँतक सहायता मिल सकती है । इंग्लैंड पहुँचने पर वहाँके राज- 
काजियोंने उसके उद्देशसे अपनी सहानुभूति दिखलाई । परन्तु छाई 
क्लेरेंडनने जितना उत्साह दिखलाया था, उतना छाड्ड पाल्मस्टन इत्यादि 
राजनीतिकज्ञोंने प्रकट नहीं किया | यही नहीं बल्कि उनके संसर्गसे वाडे 
क्लेरेडनका उत्साह भी कुछ शिथिल हो गया। काव्रको इंग्लेंडसे प्रत्यक्ष 
सहायता लेनेकी विशेष आवश्यकता न थी। उसे तो उसका नैतिक प्रृष्ठ - 
पोषण दरकार था | और यह मिलनेकी सम्भावना भी थी | क्योंकि उसने 
अपने मित्रोंके द्वारा इंग्लैंडमें ऐसा ही जोड़-तोड़ लगा रक्खा था। उसकी 
नींव सुढढ़ रखनेकी भी व्यवस्था उसने की थी । इंग्लेंडकी रानी पहले- 
हीसे उसके बहुत पक्षमें थी । इस बार उससे भेट करके कावूरने 
उसे और भी अपने अनुकूल कर लिया । अस्तु | इतना काम करके 
वह ट्यूरिन छोट आया । छोटने पर उसने पार्लियामेंटके चेम्बरके सामने 
जो भाषण किया उसमें उसने इस विषयका जिक्र इस प्रकार किया है--- 

८ बड़े बड़े विषयोंका फेसछा कल्मकी रगड़से नहीं होता । उसी 
प्रकार केवल राजनीतिज्ञताके बल पर लोगोंकी सारी परिस्थिति एक 
क्षणमें नहीं बदली जा सकती | यह सच है कि पूववोक्त पारिषदमें 
इटली राष्ट्रके हितका कोई काम प्रप्यक्ष रूपसे न हुआ; तथापि मेरी 
रायमें उससे दो लाभ हुए हैं। एक तो यह कि उस पारिषदके 
बदौलत इटलीकी दुरवस्था संसारके प्रधान राष्ट्रीक विचारशील 


९२ कावूर । 
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राजनीतिज्ञोंक सामने पेश की जा सकी । यह बात हमारी वर्तमान 
स्थितिमें हमारे बड़े कामकी हुई | कमसे कम मेरा तो यही विश्वास 
है। दूसरा छाम यह कि इटलीकी दुःख-कथा सुनकर अन्य राष्ट्रोंके 
प्रतिनिधियोंने हमारे साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की । केवल इटलीके 
ही नहीं, बाल्कि यारपके हितके लिए भी इस स्थितिका सुधार करनेकी 
आवश्यकता उन्होंने स्वीकार की | इन बातोंका परिणाम हमारे हकमें 
बहुत ही छाभकारक हो सकता है। इंग्लैंड और फ्रान्सके सद्रश 
शक्तिशाली राष्ट्रेके प्रकट किये हुए विचार और उनकी सम्मति ब्यथ 
जायगी, यह बात बुद्धि कुबूल नहीं करती । अस्तु । इस सुर्परिणामके. 
लिए हमें अपना अभिनन्दन करना चाहिए | पर, साथ ही, हमें यह 
न भूल जाना चाहिए के इसमें अनिष्टकी भी थोड़ी बहुत आशजक्झा 
है । पूर्वोक्त परिषदके निमित्तसे आस्ट्रियन प्रतिनिधिके साथ बराबर्राके 
नाते दो महीने तक मेरा निरन्तर सहवास रहा। उससे उसके 
सोजन्य और शिष्टताका मुझे उत्कृष्ट अनुभव हो गया । मुझे यह ज्ञात 
हो गया कि उनमें --आस्ट्रियनोंमें--- और हममें समझौता होनेकी तिल 
मात्र सम्भावना नहीं | दोनोंकी इच्छा और दोनोंके मागे एक दूसेरेके 
इतने विरुद्ध हैं कि उनमें समझौता कभी नहीं हो सकता। ” 

इस भाषणका अन्तिम अंश तत्कालीन परिस्थितिके लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण था । कावूरने इन शब्दोंका उच्चार क्या किया मानो राष्ट्रीयता- 
की कब्पनाका प्रकट रूपसे समर्थन ही किया | अतएब आस्ट्रियाने 
उसके इस भाषण पर आपत्ति की। उसने कहा--“ पीडमाण्टके 
प्रधान-मन्त्रीकों समस्त इटलीके राज्य-व्यवहारके सम्बन्धमें ऐसे विचार 
प्रकाइयरूपसे प्रगट करनेका अधिकार नहीं । ऐसी बात मुँहसे निका- 
ठना आा्ट्रियाके अधीन प्रान्तस्थ छोगोंको बलबेके लिए उभाड़ना है।” 


पेरिसकी परिषद । ९३ 


का औध कि 3 लीऔिजीऔजीि धर 5 55घ5ध ६३/५७/७४७४ 5७/ ७४२७ ,०४/ ४४/४४/४८७८ ४ ७/७८/_ ४४७८४/४६./४_ *४ ४८७८ क्‍१, 0 4१ 


परन्तु उस समय उसकी आपत्ति पर किसीने विशेष ध्यान न दिया । 
कावूरने ये बातें उस समय जान-बूझ कर कही थीं | क्योंकि अब उसे 
जो चाल चढलनी थी--जो दाँव खेलना था--उसमें जीतनेके 
(लिए इठलीके अन्य राज्योंके निवासियोंकी सहानुभूति और सहायता 
की आवश्यकता थी | यह कहाँ तक सम्भव है, इसीकी जांचके 
लिए उसने पूर्वोक्त साहसपूर्ण उद्भार प्रकट किये थे। उसका परिणाम 
वैसा ही हुआ जैसा कि वह चाहता था। अथीत्‌ कावूरके प्रर्वोक्त भाषण- 
के पश्चात्‌ इटलीके कुछ राज्योंक्े पुरोगामी ठोग---सत्ताघारी और असत्ता- 
धारी--आस्ट्रियाकी अधीनतासे अपना पिण्ड छुड़ानेके लिए अधीर हो 
उठे | इसके लिए बे दीनताप्रवेक पीडमाण्टका मुँह निहारने लगे | वे 
चाहने लगे----उनके हृदयमें यह भावना स्थान पाने छलगी---के पीडमाण्ट- 
के नेतृत्वयमे इटछीका एक राष्ट्र बनाया जाय | वे पीडमाण्ट पर अपनी श्रद्धा- 
भक्ति प्रकट भी करने लछगे। कावूरकी नीतिका अनुमोदन करनेके डिए 
टस्कनी राज्यके छोगोंने उसे उसकी अद्धेमूर्ति (8५5४) सादर भेंट की |# 
पोपकी राज्यकी ओरसे उसे एक सोनेका पदक अपंण किया गया | 
इसके सिवा टथयूरिनमें पीडमाण्टकी सेनाका विजय-स्मारक स्थापन 
करनेके लिए छांबर्डी राज्यके निवासियोंने चन्‍्द्रा जमा किया। इटा- 
लियन राज्योंके छोकमतका यह रुख देख कर कावूरका उत्साह ओर 
भी बढ़ गया । अब उसने आए्ट्रियाकी धमाकेयोंकी परवा न करके 
अपनी नीतिके अनुसार काम करनेका निश्चय कर लिया । वह बड़ा 
कार्य्यकत्तो और चतुर पुरुष था। किसी एक ही पक्ष अथत्रा मनुष्य- 
विशेषसे चिपक रहनेवाला वह न था। उसके कार्य्यके लिए उपयोगी 
.. # इस पर “ (०ंप्रा ०४९ ]3 कल &ए [80 ए80 ब>०70 ” ( घीरता- 
पूर्वक अपने देशकी रक्षा करनेवाला मनुष्य ) ये शब्द खोदे गये थे । 





दे, कावूर । 
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रक्ति जहाँ कहीं उसे मिलती वहाँसे वह उसे बड़े कौशल्से प्राप्त 
करता । परन्तु ऐसा करनेमें वह स्वयं उस शक्तिके अधीन न हो जाता 
था; बल्कि उसकी बागडोर अपने हाथमे रखनेकी क्षमता रखता था | 
उसके इस व्यवहारक्े कारण भिन्न भिन्न विचारों और सम्प्रदायोंके 
लोगोंसे उसका साबका पड़ा करता जौर उनकी ग्रहणीय 
बातोंको वह बड़े आनन्दसे ग्रहण करता था | परन्तु यह काम 
वह खानगी तोरपर करता था, राज-कम्मचारीके नातेसे नहीं । 
कभी कभी तो वह ऐसे काम गुप्तरूपसे किया करता था। ऐसी एक 
गुप्त बात प्रकठ हो गई । वह यों है---कावूरके पेरिसपरिषद्स छोठ- 
नेके कुछ दिनों बाद कुछ इटालियन देशभक्तोंने टबरिनमें राष्ट्रीय 
सभा ( ०४०7४ 502८८६ए ) नामकी एक नई संस्था स्थापित की। 
उसका उद्देश यह था कि समस्त इटालियन राज्य पीडमाण्टमे सम्मि- 
लित करके इठलीका खतन्त्र राष्ट्र निम्मोण किया जाय | इस उद्देशकी 
सिद्धिके लिए काम करनेवाले दूत और प्रतिनिधि प्रत्येक राज्यमें फैले 
हुए थे | इस संस्थाका प्रधान सूत्रधार छ-फारिना नामका एक चतुर 
देशभक्त था | वह सिसिलीका रहनेवाला था। उसकी भान्तरिक 
इच्छा थी कि इस संस्थाकोीं कावृरका आश्रय मिले | एतदर्थ उसने 
अपने एक मित्रके द्वारा कावूरसे भेंट की और उसपर अपनी इच्छा 
प्रकट की । उसकी संस्थाके काय्यक्रमसे कावूरको उद्देश-पूर्तिमे अना- 
यास बहुत सहायता होनेकी सम्भावना थी। अतएव कावूरने उससे 
अपना सम्बन्ध करना स्वीकार किया। परन्तु दोनोंम यह बात तय 
पाई थी कि अरुणोदयके अर्थात्‌ पौ फटनेके पहले ही छिपे छिपे आकर 
ला-फारिना कावूरसे बातचीत कर जाया करें| यदि पालियामेण्ट 
अथवा राज-काय्ये-कर्ताओंको इसका जरा भी सूत लगे, तो कावूर 
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झट “तोबा तोबा ” करने लग जाय | सुदेवसे उनकी इस योजनाका 
पता उचित समयके पे किसीको न रूगा | सितम्बर १८७६ ईस- 
बीस लेकर चार वर्षो तक बहुधा रोज इन दोनोंकी मुलाकात छिपे 
छिपे हुआ करती | इसके बहुत समयके बाद यह हाछ लोगोंको 
माद्म हुआ | परन्तु तब तक उसका बहुत काम बन चुका था । 
ला-फारिनाकी तरह कावूरने और भी एक बड़े आदमीसे इसी तरह 
अपना काम निकालना आरम्भ कर दिया था। वह पुरुष और 
कोई नहीं, प्रख्यात गेरीबाल्डी था। इसका संक्षिप्त इत्तान्त पाँछे 
कहा ही जा चुका है । अगस्त १८०६ इंसवीमें कावूरने 
उससे पहले पहल भेठ की और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही 
आपकी सहायता स्वीकार को जायगी । इसके बाद वह पीड- 
माण्टकी सेनाकी तैयारीमें लगा । उसने कुछ ऐसे काम नियमपूवक 
शुरू किये जिससे सेनाक्रे काम-काजमें सुभीता हो | इसके लिए 
आवश्यक ख्चेकी मंजूरी भी उसने अपनी महत्ताके बल पर प्राप्त 
कर ली | तात्पर्य यह कि अब वह अपना काम बड़े साहस-पू्व॑क 
घड़लेसे करने छगा | इसी बीच फ्रान्स और इंग्लेंडने नेपल्सके राजा 
और रोमके पोपको राय दी कि आप अपने अपने राज्यॉमें मनमानी 
बन्द करके शासन-व्यवस्थामें उचित सुधार कीजिए | परन्तु उन्होंने 
इस पर विशेष ध्यान न दिया | आस्ट्रिया पर अलछबत्ते इस चिता- 
वर्नाका कुछ असर हुआ और उसने अपने अधीन टाम्बार्डी और वेनि- 
शिया प्रान्तोंक ठोगोंकी अधिक अधिकार---खास रियायते--दे दिये | 
और भी तरह तरहसे वह उनका अनुरज्ञनन करने लगा। वहँके जो 
निवासी पॉडमाण्टमें जा बसे थे उनको जायदाद उसने जब्त कर ली 
थी | वह उन्हें आप होकर वापस कर दी । वहाँका गवनर लोगोंको अप्रिय 


श् कावूर | 


केलीभजटारि,०ट' 





७८ध७/४-१5//७८४८७४/७०८ ४८/४६/४४०८ ४४४८४ ४/७०४/४८४./१./४-८१७/७/१२०४७२ ८७7७१ ७ # 5 / चिट मी +% टी  ध जम जम चेक 


था। उसका तबादला कर दिया और उसकी जगह एक मिठबोला परन्तु 
मतलबी गवर्नर नियुक्त कर दिया | उसने राजनेतिक कैदियोंकों छोड़ 
दिया । स्थानिक छोक-सभाओँका बहुतसा ऋण माफ कर दिया । 
स्वय॑ आस्ट्रियन सम्राट्‌ फ्रान्सिस जोसेफ मिलान और वेनिसको गया। 
वहाँ जाकर उसने लोगोंकी तरह तरहसे खुश करनेकी कोशिशें कीं । 
परन्तु उसकी सब कारवाईयाँ व्यर्थ गई | जिस दिन ( १५ जनवरी 
१८०७ ईसवी ) वह सरकारी तौरपर मिलान नगरमें आया, उसी 
दिन ट्यूरिनके समाचार-पत्रोंने यह समाचार प्रकाशित किया कि 
पीडमाण्टकी सेनाका विजय-स्मारक स्थापित करनेके लिए स्थानीय इन 
इन छोगोने इतनी इतनी रकमें दीं। उसीके साथ उन्होंने आस्ट्रियाके 
गतकाडीन क्रूर और अमानुष कृत्योंकी एक सूची प्रकाशित करके 
उसके सम्राठकी शासन-पद्धतिकी तीव्र आलोचना की | उसके थोड़े 
ही दिन बाद ट्यूरिनकी म्युनिसिपालिटीने मिलान-निवासियोका पूर्वोक्त 
दान प्रकट रूपसे, अभिनन्दन-पूर्वक, स्वीकार किया | इन दो घठ- 
नाओंसे आस्ट्रियाके तलवेकी आग सिरतक पहुँच गई | उसने अपने 
परामशदाता वकील या अधिकारी-( (#थायएृ८व१ ४47०5 ) के 
द्वारा कावूरसे शिकायत की--तीव्र आपत्ति की | परन्तु कावूर तो अब 
बड़ा ढीठ हो चछा था | उसने उस वकौलसे साफ कह दिया,--- 
४ पीडमाण्टने पेरिसकी पारिषद्में इटडीकी तरफसे जो कास्ये- 
सिद्धि की है उससे उकण होनेके लिए कुछ रकम देनेकी इच्छा 
इटलीके भिन्न भिन्न प्रान्तवासियोंको होना स्वाभाविक है । इसमें कुछ 
भी अनुचित नहीं । ओर समाचार-पत्रोंकी तो पीडमाण्टकी सीमामें 
कीनूनने पूरी खतन्त्रता दें रकखी है। कानूनकी दश्टिमें जब यह आ 
जायगा कि वे अपनी खतंत्रताका दुरुपयोग कर रहे हैं तब उनका 
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उचित प्रत्रन्ध---उचित कार्रवाई---किया जायगा | यह तो हमारा कतैव्य 
ही है और इसके पालन करनेसे हम कमी मुँह न मोड़ेंगे। अच्छा; 
हमोरे यहँकि वर्तमानपात्र तो अधिकांशमें स्वतन्त्र हैं। तिस पर भी 
आप उनके व्यवहारकी हमसे शिकायत करते हँ-हमको डॉटिडपट 
बतलाते हैँ---परन्तु आपके देशके पत्र तो विछकुछ आपकी मुद्रीही- 
में हैं | वे हमारे राजासाहब और हमारे देशकी तोहीन प्रकट रूपसे 
किया करते है | उनकी इस करतूत पर आपकी दृष्टि क्‍यों नहीं जात॑ 
समझमें नहीं आता | ” 

ह निर्भमाक उत्तर पाकर आस्टियाने पीडमाण्टसे अपना सार 
राजकाज बन्द कर दिया । कावूरने भी इसको अधिक परवा। 
न की | उसे तो किसी बहाने आस्ट्याको युद्धमे प्रव्ृत्त ही 
करना था । क्योंकि उसका निश्चय था कि जबतक आस्ट्रियन 
प्रभुताका पछायन इटल्झीसे न होगा, इटालियन राष्ट्रका निम्माण नहीं 
हो सकता । पीडमाण्टसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने पर आप्टियान 
जंबर्डी-बेनिशिया-प्रान्तकी प्रजाके आराबनकी मात्रा और मी व 
दी। परन्तु वहेंकि निवासी पिछले अत्यन्त कटु अनुभवको न भूरे 
थे | अतएब थे आए्ट्ियाके मनोमोहक जालमें, मछडीको तरह, फँस 
नहीं गये । उन्होंने द्रेनियठ मेनिनके कथनके अनुसार, जिसका उल्लेख 
पहले किया ही जा चुका है पीडमाण्टफी सहायतासे इटलीका पुनरू- 
जीवन करना ही अपना ध्येय माना या । इसी छक्ष्य पर उनका डाटे 
थी । उनका कहना था कि---“ हम यह नहीं चाहते कि दारिट्त 
हम पर अधिक दयादुता दिखाते; बल्कि हमारी तो इच्छा है कि 4 
यहँसि अपना डेरा-ढण्डा उठा छे जाय |” ट्यूरिनमें स्थापित राष्ट्रीय 
सभा भी यही चाहती थी । इस तरहकी सहानुभूति और सहायता से 

का०-७ 
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कावूरको अपने काय्येमें खूब प्रोत्साहन मिल रहा था। तथापि, अब भी, 
मेजिनीको कावूरका यह कार्य्य-क्रम पसन्द न था । लोगोंकी बठवेके लिए 
उभाड़ कर इटलीमें छोक-सत्ताक राज्य स्थापन करना वह अब भी सम्भव 
सभझता था, अत वह इन्हीं दिनों इंग्लेइसे छुक छिप कर जिनोआ 
आया और वहाँके ऋन्‍्तिकारक पक्षकी सहायतासे उसने इटालियन छोक - 
सत्ताक राज्यस्थापनाका अन्तिम प्रयत्न किया | परन्तु उसके अन्य पूर्वे- 
प्रयत्नोंकी तरह इसमें भी उसे सफलता न प्राप्त हुईं। इससे उसके अनुगा- 
मियोको बड़ी हानि उठानी पड़ी। इस घटनाका उछेख इनिहासमें 3गुआं 
०>००१४०7॥ के नामसे किया गया है | इस घटनाके बादसे मेजिनीका 
काय्ये-क्रम छोगोंको नापसन्द हो गया | नरम और मूछगामी ( एि- 
१०० ) सुधारवादी दर्ककी दोनो शाखाओने एकमत होकर कावृर- 
के मा्गको ही स्वीकार किया । अब भी कुछ मूलगामी लोग कावृरके 
काप्वसे अलग रहा करते थे । उसी प्रकार, अनियन्त्रित सत्तावादी 
आर प्रतिगामी दल ( रि८त८७४०॥व7०९७ ) के कुछ छोग भी उसके 
विरुद्ध थे। परन्तु कावूरने इनमेसे किसीकी परवा नहीं की | इससे 
उसके काय्यैकी उन्नति झपाटेसे होती गई | वह स्त्रये अत्यन्त उद्योगी 
आर दक्ष था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था | अतएव अस- 
फलताका सामना करनेकोा आशझ्ला उसे बहत ही कम रहती थी | 
उसकी काय्य-क्षमता भी बड़ी विछक्षण थी | बड़े बड़े महत्तत-पृर्ण 
राजकाजोंमें निमम्न रहते हुए भी छोटी मोटी बातो पर उसकी नजर रहा 
करती थी। वह सबेर पॉच बजेसे पहले सोकर उठता और आठ बजे तक 
पत्रव्यवहार, खानगी काम, तथा गुप्त सलाह-मशवरा, करता था। 
फिर कुछ खाता था। इसके बाद सबका सलाम छेता और प्रेम भरे 
शब्द्सि उन्हें सन्तुष्ट करता हुआ बह अपने दफ्तर जाया करता ॥ 


पेरिसकी परिषद्‌ । ९ 


८ 5... 5 लक 20 सा लत... हज ही जप तल 35 हनी ही अजीज अब. 6 5 अऔअ/3 ह अल जट फिजन केक /१%ज. औघि०+ाड ली डा *अ 


दिनमे अधिकतर दफ्तरमें काम करता और सरकारी कामसे आये हुए 
लोगोंसे मुलाकात करता । तीसरे पहर भिन्न भिन्न मुहकमोंके दफ्तरोंमें 
जाकर उनके अधिकारियोको आवश्यक सूचनाये और हुक्म देता । 
फिर वह राजा साहबसे भेट करने जाता | शामके वक्त घर आता | 
आकर कुछ समय अपनी भतीजीसे गप-शप करनेमें ब्रिताता | कोई 
छः बजे अपने जेठे भाईके साथ भोजन करता । उसके बाद अपने 
अध्ययन-भवन ( 9:पवशगएु 7007 ) में चछा जाता | एक सिग- 
रट पाकर कुछ देर आराम करता और फिर सरकारी कागज-पत्र 
देखनेमें लग जाता | कोई १२ बजे रात तक काम करके सो जाता | 
कभी कहीं भोजन या नाटक इत्यादि मनोरञ्ञनके काममें छग जाता, 
तो रात्रिका कारय्ये-क्रम भड्ठ हो जाता | परन्तु बाकीके सब काम 
यथावत्‌ नियमानुसार हुआ करते | उनमे कभी व्यत्यय न जाता | 
रातको १२ बजेके बाद वह सहसा कभी न जगता था | उसके इस 
नियमित व्यवहारके कारण उसके सब काम सुचारु रूपसे होते थे। 
मिन्न भिन्न दावित्व ओर महत्त्न-पूर्ण तथा कठिन कामोमें भी उसके 
मनका शान्ति भल्‍्ग न होती थी। उन्हें वह सहज हीं पूरा कर छेता 
था | एक कामके करनेमें यदि कोई दूसरा झमेलेका काम आजाता, 
तो उसे भी वह उसी समय सुलझा देता | इस विद्यामें वह सिद्ध- 
हस्त था । इतने सब कामकाज करने पर भी महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार 
वह स्वयं करता था। भिन्न मिन्न विषयोंपर लिखे गये उसके तीन हजार- 
से भी ऊपर पत्र अब छपकर प्रकाशित हुए है। पाठको ! विचार 
कीजिए, उसके मज्ञातन्तु कितने बलवान होंगे | इन पत्रोंमे उसका 
सुस्वभाव, स्पष्ट-हृदयता, उदार-भाव, ( कार्य्यसिद्धिक लिए ) व्याकु- 
ठता, मिलनसारी, सार्वजनिक हितकी उत्कट छालसा ओर तानि- 
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मित्त कभी कभी होनेवाला मनःक्षोभ, इत्यादि बातें स्पष्ट झलकती 
हैं | इन सबसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात जो प्रकट होती है वह है 
उसके हेतुकी झुद्धता---निर्म्मछता । उसके राष्ट्र-सेवाके भाव या उद्देशसे 
उसके वैयक्तिक हिताहितका छेशमात्र भी सम्पक कभी नहीं हुआ | 
कावूरके सदृश राज-काजी और सत्तामिलाषी पुरुषमें यह उच्च गुण 
विद्यमान था, इसीसे वह केवछ ९ ही १० वर्षोकी अल्प अवषिमें 
इटालियन राष्ट्रकी इमारत खड़ी कर सका--सो भी ऐसी परिस्थितिमें 
जब कि बातोंका बतड्ड होते और अर्थका अनर्थ करते देर न छगती 
थी । संसारमें आज तक कितने ही महत्त्वाकांक्षी और महान पुरुष हो 
गये हैं, परन्तु उनमेंसे बहुतोंके ध्येय और कार्य्यके मूलमें या तो व्यक्ति- 
गत महत्त्वका या अन्य कोई ऐसा भाव आपको कुछ न कुछ मिलेहीगा । 
बिस्‍्माके कावूरका समकालीन था। वह था भी कावूरकी ठक्करका आदमी | 
परन्तु वह भी इस गुणमें उसकी बरात्ररी नहीं कर सकता । आ9४- 
निक समयके ऐतिहासिक महान्‌ पुरुषोंमे यह गुण हमारे देशके 
समर्थ रामदासमें # अछबत्ते दिखाई देता है | योरपमें कावूरके 
अतिरिक्त यह गुण किसीमें नहीं देख पड़ता | इसी लिए अन्य सब 
हान्‌ पुरुषोंकी अपेक्षा कावूरकी योग्यता और महत्ता श्रेष्ठ मानी 
जाती है, जो सवेथा उचित भी है । 
१०--छ्लोम्बियरकी गुप्त-मन्त्रणा । 
कावूरने जो काम करना निश्चय किया था उसकी सिद्धिके लिए 
उसे पहले पहछ किसी बलवान रा्टकी सहायता आवश्यक थी। क्योंकि 
* समर्थ रामदास प्रातःस्मरणीय महाराज शिवाजीके गुरु थे। आपका 
यो प हाल जाननेके लिए “ हिन्दी दास-घोध ” को देखिए । 
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तल 5 >>. न्‍ न, 


आस्ट्रियाके सद्बश प्रबल राष्ट्से जूझनेका सामथ्ये अकेले पीडमाण्टमें 
नहीं था | अन्य इटालियन राज्योंकी ओरसे यद्यपि उसे सहायता मिल- 
नेकी आशा थी तथापि वह सहायता सेनिक दृष्टिसे न तो उपयुक्त 
ही थी और न महत्त्वपूर्ण ही | इसके सिवा जब तक आा्ट्रियाका परा- 
जय न हो जाय उस सहायता पर अवलम्बित रहना उचित न था | 
सैनिक दश्सि, इस सहायताका मूल्य मामूली भीड़-भब्बरसे अधिक न 
था । नेतिक इश्सि उसकी महत्ता अवश्य बहुत अधिक थी । परन्तु 
उससे छाभ उठानेके पहले आस्ट्रियाकी समर-भूमिर्म परास्त करना 
आवश्यक था | इस काममें उसे सिर्फ फ्रान्ससे ही सहायता मिलनेकी 
आशा थी । क्योंकि पेरिसिकी परिषदके बादसे इंग्लेंड ओर आ्ट्रियामें 
मेल बढ़ता जा रहा था। फ्रान्सका सम्राट, तीसरा नेपोलियन, भी 
कुछ शिथिल हो गया था | परन्तु उसे तो कावूरने ज्यों त्यों करके फिरसे 
अपनी सहायताके लिए उत्सुक कर लिया। इतनेहीमें एक ऐसी अनिष्ट 
घटना होगई कि जिससे उसका दिल टूटने छगा | फेलिस आरसिनी 
नामके एक इटालियन देशभक्तने जनवरी १८७५८ इसवीमें नेपोलियनके 
खून करनेका प्रयत्न किया। नेपोलियन और आरसिनी दोनों युवाव- 
स्‍्थामें साथी रह चुके थे-एक ही साथ रह ओर बते चुके थे | आर- 
सिनी इटलीकी एक ऋरान्तिकारक गुप्त संस्थाका सभासद था। उस 
समय नेपोलियनकी पूणे सहानुभूति उस संस्थाके साथ थी। यही 
नहीं, एक बार तो वह उसमें प्रकट रूपसे शरीक भी हुआ था। आगे 
चलकर, देववश नेपोलियन फ्रान्सका सम्राट्‌ हो गया | तब आरसिनी 
आत्मरक्षाके लिए पेरिस आ बसा। घह ओर उसके पिछ-छगुओंकी 
इच्छा थी कि नेपोलियन इठलछौको स्वतन्त्रता प्राप्त करादेनेके कामर्म 
नेतृत्व स्वीकार करे | नेपोलियन उसमें आनाकानी कर रहा था । 
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शायद इसीसे जोशमें आकर आरसिनीने उसके वधका प्रयत्न किया 
गंगा । अस्तु । कावुरको इन क्रान्तिकारकोंकी कार्रवाई बिलकुल पसन्द 
न थी | वह ऐसे काम्मोंस सदा अलछिप्त रहता था। तथापि इस दुध- 
टनाके कारण उसके मनमें यह भीति उत्पन्न हो गई कि कहीं नेपोलि- 
यनकी सहानुभूति हमारे अभीशष्टके साथ नष्ट न हो जाय | इसका यह 
भय कुछ अंशमें सच भी निकला | कावर बड़ा होशियार आदमी था। 
उसने पहलेहौसे आरसिनीके षड़्यन्त्रसे सम्बन्ध या सहानुभूति रखने- 
वाले लोगोंकोीं पीडमाण्टकी सीमामें न आने देनेका प्रबन्ध कर रक्‍्खा 
था । परन्तु इससे भी नेपोलियनकी दिरूजमई न हुईं । इस दुर्घट- 
नासे नेपोलियन बाल बार बच गया। एतदथे विक्टर इमेन्युअलने अपना 
दस्तखती अभिनन्दन पत्र देकर एक सरदारकों विशेष रूपते उसके 
पास भेजा | नेपोलियनने उससे शिकायंत की कि काव्‌रने काफी 
प्रबन्ध नहीं किया। उसके प्रबन्धसे उसकी कमजोरी प्रकट होती है । 
उसने यह भी ध्वनित किया कि पीडमाण्टकी सरकारने यदि इससे 
तीव्र उपायोंकी योजना न की, तो हम आस्ट्रियासे सन्ध्रि कर लेंगे । 
परन्तु इस समय विक्टर इमेन्युअलने साहस रख कर नेपोलियनको मुँह 
तोड़ जवाब दे दिया | उसने लिखा--““आपके विश्वासपात्र मित्रके 
साथ ऐसा व्यवहार करना आपको उचित नहीं; मेंने आज तक 
किसीकी धमकीकी परवा नहीं की । मेरे राष्ट्रीय गौरबकी--जिसके लिए 
मुझे लोगों और भगवानके सामने उत्तर देना है--रक्षा करना मेरा घर्म्म 
है| कोई ८७५० वर्षोसे पीडमाण्ट निष्कलड् उसकी रक्षा करता आया 
है। आज यदि कोई मुझे नीचा दिखानेकी चेश्व करे तो में उसके 
आगे सिर न झुकाऊँगा | इतना होते हुए भी मेरी इच्छा है कि में 
आपका सच्चा मित्र बना रहूँ ।” पहले ही कह चुके हैं कि नेपोलियन 
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मनोविकारवश मनुष्य था। अतएव इस उत्तरका प्रभाव उस पर खासा 
हुआ | उसने विक्टर इमेन्युअलकोी नरमीका एक पत्र भेज दिया [ 
इधर आरसिनीने केदखानेसे नेपोलियनके नाम एक अत्यन्त हृदय- 
द्रावक ओर चित्तवृत्तियोंकी उद्दीत करनेवाला पत्र लिखा । उसमे 
उसने इटालीको स्वातन्त्र्य प्राप्त करानेमें सहायता दनेके छिए बड़े 
आते स्वस्में उससे बिनती की थी |# उसका भी अभीष्ट प्रभाव उसके 
मन पर पड़ा । इससे इटालियन कारय्यंके साथ उसकी सहानुभूति 
फिरसे जागृत हो गई | आरसिनीको अपने अपराधमे मृत्युदण्ड मिला | 
इसके एक दो महीने बाद नेपोलियनने उसका यह अन्तिम पत्र प्रका- 
शित करनेकी आज्ञा दे दी। अम्तु | अब नेपोलियन इस बातका 
विचार करने लगा कि कावूरको किस बातमें किस तरह सहायता दूँ | 
इस तरह उसकी सहानुभूतिसे कावरके मार्गकी एक रुकावट तो दूर 
हो गई | परन्तु अभी उसे एक ओर बाघासे पार पाना था। पीडमा- 
ण्टके पुरोगामी पक्षके अधिकांश लोगोंका खयाल नेपोलियनके विषयम 
बुरा था। उससे मेल करके उसकी सहायता प्राप्त करनेका विचार 
उन्हें अभिमत न था । उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि आगे- 
पीछे यह इटली पर अपनी प्रभुता कर बेठे-अपना आतकृू जमा ले । 
स्वयं कावरको भी यह शझ्ढा थी । परन्तु उस समय उसे स्वकाय्यको 
सिद्धिके लिए उससे मैत्री किये बिना दूसरी गति ही न थी। तथापि 
कावरको यह विश्वास था कि नेपोलियन यदि ऊपरा-चढ्ढ़ी करनेका जोड़- 
तोड़ लगावेगा तो ईंग्डैडसे मन्त्रणा करके पछड़ा समतोल रख डेंगे। परन्तु 
ग्रकाश्य रूपसे यह प्रकट कर देना प्रयोजनीय न था | अतएव इस तजवाज- 


राजन्‌ ! भेरे देशको स्वतन्त्रता प्राप्त करा दीजिए । आपको ढाई 
क रोड़ इटालियनोंकी आशीष मिलेगी | ” उसके ये शब्द विशेष ममंपूर्ण थे । 
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का जिक्र करना असम्भव था । तथापि परिस्थितिका उद्घाटन करके 
पार्ल्यामेण्टको यह निश्चय करा देनेमें उसने कोई बात उठा न रक़्खी 
कि इस स्थितिमें फ्रेश राष्ट्रले सहायता प्रात्त करना आवश्यक है। 
उसने कहा---अपनेसे भिन्न हित-सम्बन्ध ( 77:४57८४६ ) रखनेवाले 
दूसरे राष्ट्रको क्षुब्ध न करके प्रागतिक नौतिका अवलम्बन करनेको 
जो सदिच्छा हमारे भूतपूर्व राजा साहबकी थी, उसका पालन करना 
अब असम्भव होगया है | »८ *८ *८ $( $% % » » » अब यह 
छिपानेमें कुछ सार नहीं कि परिस्थिति अब बिकठ और भयद्जूर हो 
गई है | सरकार और राष्ट्र दोनोंको इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करना चाहिए | जिस राष्ट्रका मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसके सामर्थ्यसे 
अपने सामर्थ्यकी तुलना कीजिए । तब, सजनो, आप जान जायँगे 
कि हमारी स्थिति सचमुच खतरेमें है । 2 » *< ** इस समय 
हमारे सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहा हैं कि यह अशुभ, यह 
खतरा, किस प्रकार नष्ट हो, अथवा हम किस प्रकार उसका सामना 
करें ः इस प्रश्नकी अच्छी तरह हक करनेके लिए हमने उन पश्चिमी 
राष्ट्रोसे मित्रता करनेका प्रयत्न किया है जिनके हितसम्बन्ध हमारे हित- 
मम्बन्धोसि मिन्न नहीं हैं। » % » » » » राज-काजके प्रश्न 
यद्यपि सामान्यतः राजनीतिज्ञोके द्वारा कानून, बुद्धिवाद, अर्थात्‌ 
तर्कना और छेखन-चातु््यकी सहायतासे हल किये जाते हैं, तथापि 
इनका अन्तिम निर्णय विभिन्न राष्ट्रींक सैनिक बछ पर ही अवलम्त्रित 
ग्हता है | और अद्ृष्ट ऐसे न्याय्य पक्ष--सत्पक्ष--के ही सदा अनुकूछ 
नहीं रहता । परन्तु जिसका सैनिक सामथ्य अधिक होगा उसके अनु 
कूल अद्ृष्का होना विशेष सम्भवनीय है | अतएवं सकटके समय जब 
युद्ध-भूमि पर खड़ा होनेके लिए यथेष्ट सैनिक बल किसी राष्ट्रमें न हो 
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तो उसे अपने मित्रोंकी सेना अपनी सहायताके लिए काममें छानी 
चाहिए-.-इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं |” 

इस आशयका भाषण उसने अपरेठ १८५७८ इंसबीमें किया था | 
इसके कोई डेढ़ महीने बाद नेपोलियनका वैद्य, डाक्टर कान्‍्यू (इसका 
परिचय पहले ही कराया जा चुका है ) नेपोलियनका भुप्त सन्देश 
लेकर यात्राके निमित्तसे ट्यूरिनमें आया | उसने कावूर और विक्टर 
इमेन्युअलसे गुप्त रूपसे मुछाकात की ओर नेपोलियनका गुप्त सन्देश 
उन्हें सुनाया । निश्चय हुआ कि शञात्र ही कावूर किसी न किसी 
बहाने प्लोम्बियर्सकी जाकर नेपोलियनसे जो वहाँ सैर करनेके लिए 
गया था, भेठ करें | ठहरावके अनुसार कावूर बिलकुल गुप्त रूपसे 
यात्रा करता हुआ २० जुलाई, १८५८ इंसवीको प्लोम्बियर्स जा 
पहुँचा ! दूसरे दिन सवेरे उसने नेपोलियनसे भेट की | शिष्टाचार- 
की बातें हो जाने पर नेपोलियनने कावूरसे कहा कि आस्ट्रियासे यदि 
पीडमाण्टकी लड़ाई छिड़ी तो में निश्चय-पूवक पीडमाण्ठकी सहायता 
करूँगा | पर शर्त यह है कि युद्धका आरम्भ आस्ट्रियाकी ओरसे होना 
चाहिए ओर युद्धका अवसर ऐसा होना चाहिए, जिसका योरोपियन 
राष्ट्र अनुमोदन करें| यह न माद्म होना चाहिए कि युद्ध क्रान्ति- 
कारक पक्षकी इष्टसिड्िके लिए जान बुझकर छेड़ा गया है । ये 
शर्ते तय होजानेके बाद दोनोंमें इस बातको चचों होती रही कि 
शर्तोंका पालन किस प्रकार किया जाय | विचार करते करते वे इस 
नतीजे पर पहुँचे कि युद्धके अभीष्ट कारणके लिए आवश्यक परिस्थिति 
मोडेना-राज्यमें विद्यमान है| मोडेना और पामों ये छोटेसे जागीरी 
राज्य थे | वे पीडमाण्टकी प्रवेसीमासे छगे हुए थे। उन राज्योंकी 
मासा और केरेराकी प्रजा स्थानीय डयकके जुल्मी शासनसे अत्यन्त 
दुःखी थी | अतएब कावूरने यह सोचा कि वहाँकी प्रजासे विक्टर 
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इमेन्युअलसे सहायता मँगवाई जाय | तब विक्टर इमेन्युअछ उनका पक्ष 
लेकर मोडेनाके ड्यूकको एक कड़ा पत्र लिखें। बस काम हो जायगा । 
क्योंकि निश्चय सा था कि आस्ट्रियाकी शय होनेके कारण वहाँका 
ड्यूक उस पत्रका उत्तर उद्धतता-पूर्वक देगा। तब विक्टर इमेन्युअछ मासा 
शहरको अपने अधीन कर ले | इसपर आस्ट्रिया आप ही युद्धके लिए 
तैयार होगा | परन्तु इस प्रकार युद्ध आर्म्म हो जाने पर नेपल्स और 
रोमके सत्ताघारियोंपर इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या 
प्रबन्ध किया जाय, यह समस्‍या उत्पन्न हुई। क्योंकि एकके साथ 
जारकी आर दूसरेके साथ फ्रान्सके केथोलिक लोगोंकी सहानुभूति थी | 
अतएव नेपोलियन उनसे कटुता या मनोमालिन्य पैदा करनेको तैयार न 
था । परन्तु कावूरने इस जटिल प्रश्नको हल कर दिया । उसने कहा-- 
“ इटलीसे आस्ट्रिया किस तरह निकाल दिया जाय, यह तय हो जाने- 
पर बाकी सब बातें आप ही आप तय हो जायैंगी । १८४९ इसवीसे 
रोममें जो फ्रेशसेना रक्खी गई हैं उसकी सहायतासे सम्राट पोपके 
देशोंमें शान्ति रव सकेंगे। सिफ आस्ट्रियाके अधिकृत रोमाग्ना तह- 
सीलके लोगोंको गदर करनेका“मोका आप दे दीजिए | नेपढ्सके 
विषयमें मौनावछुम्बके सिवा आपको कुछ भी करनेकी आवश्यकता 
नहीं । वहाँकी प्रजा परिस्थितिका उचित उपयोग करनेमें समर्थ है |” 
कावूरको यह राय सम्राटकी पट गई | फिर उस युद्धके स्वरूप और 
काय्यंके विपयमें बातचीत छिड़ी । आस्ट्रियाको इटलीसे निकाल देनेकी 
बात नेपोलियनने स्वीकार को | निश्चय हुआ के इसके बाद रोमाम्ना 
सहित इटलीके उत्तरी % प्रदेशका एक ही स्वतन्त्र राज्य विक्टर इमे- 


* यह तय हुआ था कि “ किंगडम आवब्‌ अपर इटला ” यह नाम इसका 
रक्‍खा जाय ओर इसमें पीडमाण्ट, जिनोआ, मोडेना, पार्मी, रोमाम्ता, लाम्बर्डी- 
वेनिशिया मार्चेस आव्‌ अनेकानो इतने राज्योंका समावेश किया जाय । 
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न्युअल स्थापन करे और सेवाय तहसील फ्रान्सको दे दी जाय | नेपो- 
लियनकी इच्छा थी कि नीस-शहर भी फ्रान्समें मिलाया जाय | परन्तु 
कावूरनें उसे समझा दिया कि यह काम इठालियन राष्ट्रीयताका 
विघातक होगा । तब उसने उस समयके लिए यह आग्रह छोड़ दिया। 
इसके उपरान्त युद्धके साधनोंका विचार होने लगा । नेपोलियनने 
कहा--यह प्रबन्ध होना आवश्यक है कि इस युद्धमें आर्ट्रियाको किसी 
भी राष्ट्से सहायता न मिलने पावे | रूस, इंग्लेंड, और प्रशियाकी 
तटस्थताका मुझे पूर्ण विश्वास है, तथापि आस्ट्रियाके पास सैनिक बल 
बहुत है और वह इढ़ भी खूब है। प्रत्यक्ष विएन्नापर धावा किये 
बिना इटली परसे आस्टियाका प्रंभुल्ल नष्ट करना कठिन है| अतएव 
इस युद्धके लिए कमसे कम तीन छाख सैन्य तैयार करना चाहिए | 
इसमेंसे दो छाख तो मे दे दूँगा; बाकी एक लाख सेना इटालियन 
लोगोंकी तैयार होनी चाहिए | ११ बजे दोपहरसे लेकर तीसरे पहर 
३ बजे तक यही सलाह-मशवरा होता रहा | तीन बजे बाद कावूरको 
छुट्टी मिी | पर चार्‌ बजे फिर उसे नेपोलियनने घूमनेके निमित्तसे 
बुलाया । 

निश्चयके अनुसार चार बजे कावूर और नेपोलियन एक सुन्दर 
फिटनमें बैठकर घूमनेके लिए निकले | इस समय सारथिका काम 
स्वयं नपोलियन कर रहा था। साथमें सिफे खिदमतगार था । प्रोम्बि- 
यससे बाहर होते ही नेपोलियनने अपने भतीजे, प्रिन्स जेरोम नेपों- 
लियन, का विवाह विक्टर इमेन्युअछकी कन्या ( उसका नाम था 
क्राटिल्डी ) से करा देनेकी बात कावूरसे छेड़ी । परन्तु प्रिम्स नेपो- 
लियनका कुछ-शील विक्टर इमेन्युअलके कुल-शीलसे हलका था । 
अतएव उसे अपनी कन्या देनेकी बात विक्टर इमेन्युअलको कहाँ तक 
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जैचेगी, इसका ठीक अनुमान कावूर न कर सका । उसने सम्राठको 
कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया। उस बातचीतसे कावूर इतना 
जान गया कि नेपोलियन इस विषय पर बड़ा जोर दे रहा है। यदि 
इसको बात न मानी जायगी तो अपनी अभीष्ट---भावी राजकाजकी--- 
सिद्धिमें बाधा पड़नेकी सम्भावना है। अतएवं उसने अपने स्वामी विक्टर 
इमेन्युअलकी इस पर राजी कर लेनेका निश्चय किया | वह कोई दो 
दिन प्लोम्बियसमें रहा । फिर वहाँसे जम्मनीकों गया। वहाँ उसे कितने 
ही राजों, राजनीतिज्ञों, तथा प्रसट्गबश आये हुए रशियन प्रतिनिधि 
अथोत्‌ वकीलसे बातचीत करनेका अवसर मिला | इससे उसे निश्चय 
होगया कि भावी युद्धमें इन दोनों राष्ट्रींकी ओरसे आत्ट्रियाकों जरा भी 
सहायता मिलनेकी आशझहू नहीं। तब जमनीसे ही उसने विक्टर 
इमेन्युअलकी एक हृदय-द्रावक पत्र लिखकर उसकी कन्या प्रिन्स 
नेपोलियनको दे देनेके लिए प्रार्थना की । उसने लिखा---“इटालि- 
यन राष्ट्रके भावी कल्याणके लिए यह अत्यन्त दुःसह स्वार्थत्याग करना 
आवश्यक है | इसके बिना सम्राट नेपोलियनकों सन्‍्तोष न होगा और 
उसके सनन्‍्तुष्ट हुए बिना उसको सहायताके बल-पर रचा गया अपना 
यह राजकोाय व्यूह सफल न हो सकेगा ।” उसने विक्टर इमेन्युअछकी 
चार कन्याओंके उदाहरण देकर यह भी दिखाया कि “राजकन्या- 
ओके विवाह चाहे कितनी ही सावधानी और दक्षतासे किये जायेँ, 
उन्हें वे हमेशा सुखकर ही होंगे, इसका निश्चय नहीं |” इसके अति- 
रिक्त उसने छा मार्मोराको भी एक पत्र लिखा कि मैंने विक्टर इमेन्यु- 
अलको यह यह लिखा है | यदि आपसे बे राय छें तो आप कृपा करके 
ऐसी चेष्ा कीजिएगा कि जिसमें वे मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें |?# 


_ # इस विषयमें काबूरकी मनःस्थिति कितनी विवित्र होगई थी---वह कितना 
घबड़ा गया था यह---बात उसके इस पत्रनांशसे ज्ञात होगी-- 
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कावूरकी यह बात विक्टर इमेन्युअलठकों पसन्द आना कभी 
सम्मव न था। उसके सामने यह बड़ी समस्या उपस्थित हो गई । 
परन्तु वैयक्तिक बिचार और हिताहितकी अपेक्षा राष्ट्रीय विचार और 
राष्ट्रके हितकी ओर विशेष ध्यान रखनेके लिए आवश्यक मनोवैर्य्य 
ओर मानसिक सामर्थ्य उसमें था | अतएव वात्सल्यके कारण होनेवाली 
हृदयकी व्याकुकताको ताकमे रख कर उसने, कुछ समयके बाद, यह 
बात स्वीकार कर छी। अस्तु | कारवू शीघ्र ही जर्मर्नासे स्वदेश ठोट 
आया । तबसे आस्ट्ियाके साथ युद्ध छिड़नेके दिन तक उसका 
शासन-कारू बड़े महत्वका हैं | इस समयमें कावूरका 
मन तरह तरहके विचारों ओर चिन्ताओँसे अत्यन्त व्याप्त हो गया था । 
उसके इस महतकार्यकी सिद्धि इस भावी युद्धके फछाफल पर ही 
सर्वेथा अवरम्बित थी | अतएव उसने निश्चय कर लिया कि युद्धका 
परिणाम अपने अजुकूछ निकालनेंके लिए जितने उपाय आवश्यक देख 
पड़ेंगे उनका अवलम्बन करनेसे में न चूकूँगा । नेपोलियनने यद्यपि 
उसे बड़ी भारी सैनिक सहायता' देनेका बादा किया था तथापि इतने 


“ सम्राटसे भेत्री करना ओर साथ ही, उसी समय, उसका ऐसा 
अपमान करना जिसे वह भूल न सके, बड़ी भारी गलती होगी । मेने राजा 
साहवको पत्र लिख कर कातर-भावसे प्रार्थना की है कि-- साहस-सूचक 
यह वर्तमान उत्कृष्ट अवसर कुलीनताकी कल्पनाके फेरमें पड़कर आप न खो- 
दीजिएगा । ! राजा साहब जब आपसे राब लें, मेरी आपसे प्राथना है, कि 
आप मेरे कथनकी पुष्टि करें | इसी बात पर अपने राजाके मुकुठ ओर हम 
लोगोंकी भवितव्यताका फेसला होनेवाला है । अतएत्र या तो आप इस 
काममे हाथ ही न डालें, या डाले तो फिर इसमें विजय प्राप्त करनेफे लिए 
जी जो वातें सहायक होनेवाली हों उनकी अवहेंलना आपकी न करनी 
चाहिए-उनके करनेमें आपको उपेक्षा ने दिखानी चाहिए। ? 


११० कावूर । 


पर उसकी दिलुजमई न हुई | क्‍योंकि एक तो नेपोलियन “चम्बलचित्त” 
था; उस पर सर्वथा ही अवरुम्बित रहना जोखोंका काम था । दूसरे 
इटलीके सभी काम यदि उसकी सहायतासे परे हुए तो आस्ट्रयाकी तरह 
इटली-पर उसकी नीयत बिगड़ जानेका डर उसे दिखाई देता था। 
अतएबव उसने यह निश्चय किया कि पीडमाण्टकी सेनाकी सहायता- 
के लिए इटठलीके देशभक्त खयं-सैनिकोकी भी सहायता ली जाय | 
यह सहायता गेरीबाब्डीकी ओरसे मिल सकती थी। अतएव कावूरने 
उसे तुरन्त बुठाया और कहा कि आप सब तरहसे तैयार रहिए । 
आज तक गेरीबाब्डीका जीवन इटलीके ऋानन्‍्तिकारक दलकी सहायतामें 
बीता था | अतएव जब कावूरने उससे यह प्रकठ सम्बन्ध किया तब तो 
पीडमाण्ट तथा अन्य ॒प्रान्तोंकंं वैध-आन्दोछनकारियोंने.. तीत्र 
आपत्ति की | परन्तु कावूरने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया | 
सच प्रूछिए तो अब उसके पास जबानी-जमाखर्चके ढिए 
वक्‍त ही न था । जिन जिन उपायोस उसने अपने कामकी बुनियाद 
मजबूत होती देखी, उन्हीं कामोको वह करता गया | इसके लिए 
उसने पाल्यामेण्टकी मंजूरी की भी राह न देखी | इस समय वह 
सब काम अपनी ही मरजीसे कर रहा था | पर उसे विक्टर इमे- 
न्युअछका पूरा जोर था। आस्ट्रेयासे युद्ध करनेकी इच्छा विक्टर 
इमेन्युअलको कावूरसे भी आधिक तीत्र थी | कभी कभी तो राजकीय- 
नीति ( 47270०79०9 ) को रक्षाके लिए कावूरको राजाकी यह 
उस्सुकता मर्य्यादित करना पड़ती थी । उसे एक ओर भी मार्केकी 
बात इस समय साधना थी | इसके लिए उसे अपना दिमाग बहुत 
कुछ छीलना पड़ता था । वह बात थी आसा्ट्रियाको युद्धमें प्रन्नत्त 
किस तरह करना चाहिए। आस्ट्रिया उद्धतता-पूवक यदि पीडमाण्टसे 


परोम्बियरकी शुप्त-मन्त्रणा । १११ 


हा 


युद्ध छेड़े तभी नेपोलियन तथा अन्यान्य राष्ट्रोंकी सहायता मिल सक- 
ती थी । परन्तु आए्ट्रिया इसके लिए नतो तैयार ही था और न 
तैयार होनेकी सम्भावना ही देख पड़ती थी | इधर कावूर, अपनी 
चतुरता और कोशलके बल पर, उसे प्रबृत्त होने पर बाध्य करनेकी 
चेष्टा“कर रहा था | परन्तु तत्कालीन किसी भी राजनीतिज्ञको यह 
विश्वास न था कि कावूर इसमें सफल हो सकेगा | प्रसिद्ध अँगरेज राजनी- 
तिज्ञ मिस्टर ओडो रसेल इस समय टबूरिनमे आया था | उसकी जब कावृरसे 
इस विषय पर बातचीत हुई, तब उसने कावूरसे कहा कि “आप कुछ 
भी कौजिए, आस्ट्रिया युद्धके लिए तैयार न होगा ।” इस पर कावूरने 
कहा--“ परन्तु मे उसे युद्धमें प्रदत्त होने पर मजबूर कर दूँगा। !” 
कावूरके इस साहस-प्ूर्ण उत्तर पर रसेलको विश्वास न हुआ | उसे 
कावूरकी यह बात असम्भव जान पड़ी । अतएव कावृरका उपहास 
करनेको इच्छासे उसने पूछा--“ आप यह कब तक कर दिखाइएगा? ” 
कावूरने शान्ति-पूतेंक उतर दिया--' मईके पहले सप्ताहके इंधर-- 
उबर तक । ” रसेलने आजको बातचीत अपने रोजनामचेगें दर्ज कर 
ली, पर जब उसने यह सुना के आस्ट्रियाने इस अवाधिके पहले ही 
युद्धको घोषणा कर दी, तब तो उसके तथा अन्य राजनीतिज्ञोके भी 
आश्वयेकी सीमा न रही | तब उन्होंने कावृरकी राजनीति-पटुताकी 
खूब तारीफ की । कितनोह्दीक मुँहसे तो निकल पड़ा-* इसीको 
कहते है राजनीति-पटुता | ” कावृरके इस परिश्रम ओर उद्योगको 
देखकर उससे कितने ही विषयोंमें मत-भेद रखनेवाला, भूतप्रव॒ प्रधान 
मन्त्री, मासिमी डी आजेग्लिओ, भी उससे बड़ा ही खुश हुआ | 
उसने कावूरको एक प्रोत्साहन-पूणे पत्र लिखा-“ आपकी नीति कैसी 
है, इसकी चर्चा करनेकी अब आवश्यकता नहीं रह गई | अब तो 


११२ कावूर। 
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इसी बातका विचार होना अभीष्ः है कि आपका स्त्रीकृत कार्थ्य 
सिद्ध किस तरह हो ।”# मसिमो डी आजेग्लिओका यह पत्र पाकर 
कावूर बहुत सन्तुष्ट हुआ | जो महान्‌ विचारवानू प्रभावशाली, मनुष्य 
किसी समय अपना प्रतिस्पर्धी रहा हो उसके विचार ऐसे ऐन मौके 
पर अपने पक्षम देख कर किस मनुष्यको आनन्द प्राप्त न होगा £ 
कीन अपनेको धन्य घन्य न कह उठेगा ? उस समय जो कुछ जोड़- 
तोड़ लगाये जारहें थे वे इतनी होशियारासे और इतने छिपे तार पर 
हो रहे थे कि साधारण आदमीको उनकी जरा भी खबर न होती थी । 
परन्तु लोगोंका विश्वास कावूर पर खूब बैठ गया था; यहाँ तक कि वे 
उसके चेहरेकी देखकर ही परिष्थितिका अनुमान करके सन्तुष्ठ हो 
जाते थे | उसके मुहसे स्पटीकरण तककी आवश्यकता वे न समझते 
थ | इस सम्बन्धमें एक मजेदार आख्यायिका है। इन्ही गड़बड़ीक 
दिनोंमें एक बार ट्यूरिनमें रहनेवाले रूसी वकीलकी ञत्री एक 
दुकान पर सोदा लेने गई । दुकानदार उसके हाथमें माल देते ही देते 
रास्तेकी ओर भाग खड़ा हुआ और थोड़ी देरमें ठोट आया | उस 
त्लीने इसका कारण प्रछा | उसने कहा-“ कार्डट कावूर अभी इसी 
रास्तेसे गये हैँ | भें अपने देशकी वततमान स्थितिको जाननेके लिए 
उनका चेहरा देखने गया था। उनकी] मुद्रा प्रफुल्ठित और सतेज थीं। 
इसते जान पड़ता हैं, सब कहीं ठीक ठीक है |” देशके जिस कास्ये- 

* कावूरकी कार्यक्षमताके विषयसे शन्रु-पक्षके, अर्थात्‌ आसिट्रियत, राज- 
नीतिज्ञ वृद्ध मेटनिचने भी ( इसने पहले नवोडियन तकको छकागा था ) 
आदर प्रकट किया है। उसने एक वार कहा-- 
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आस्टियासे युद्ध । ११३ 


5७०४७ ८७५ २५७... ५ टी टी ल्‍टक कटी क्‍ नाक >रीिज री. ५ ८7०७५. ९ टी.वी, कथन कक कट अर न्‍ा.. टी मी» 5 /टीफि बराक निरर जे मीज नकल अटीथि # 5८5, जिए नी ली आप #लच आधे बन ऋ नी ऋचा ज चओआ बज 


क्षम मनुष्य पर जनताका इतना विश्वास हो, वह किस काममें 
सफल नहीं हो सकता ? निजकी कार्य्य-क्षमता, और छोगोंका विश्वास 
तथा प्रेम, इन दिव्य साधनोंकी सहायतासे ही कावूरने दो ही तीन वर्षों- 
में यह बात सम्भव करके दिखा दी जिसे छोग कहते थे कि इस पीढ़ीमें 
तो यह असम्भव है। वह कौनसी बात है, इसका हाल आगे देखिए । 


११--आस्टियासे युद्ध । 

( सन्‌ १८७५९ ईसवी । ) 

बी 3 जे 
काउँटेस मार्टिनेंगोने आष्ट्रियन युद्धके पहले कावूरके शासन-कालके 
सम्बन्धमें लिखते हुए कहा है कि यह समय मानों कावूरकी कर्तव्य- 
क्षमताकी कसौटी ही था। काबूर उस पर कस भी गया और पूरा 
भी उतरा | परन्तु प्राण-पणसे परिश्रम करनेके कारण उसे, खेद है, 
असमय ही मृत्युका शिकार हो जाना पड़ा | अपने अभीश्की सिद्धिके 
लिए उसने भरसक दावपेंच खेले | नेपोलियनके साथ प्रोम्बियर्समें 
उसने जो मन्त्रणा की वह बिल्कुल गुप्त थी। नेपोलियनके पर-राष्ट्र- 
सचिवको भी उसका हाल माद्म न था-आओर नेपोलियन था चशग्च॒रछू- 
चित्त | अतएब कावूरने पहले नेपोलेयनके वचनको लेखवद्ध करानेकी 
चेष्टा की । थोड़े ही दिनोंमे नया वर्ष आरम्भ होनेवाला था | उसके 
पूर्व ही प्रिन्‍्स नेपोलियनका विवाह विक्टर इसेन्युअलकी पुत्र|से होना 
निश्चित हुआ था । इसके लिए कावूरको टयूरिन आना था। यह मौका 
अच्छा देखकर कावुरने अपना काम बना लिया | सन्धिपत्र बिल्कुल गुप्त 


रक्‍खा गया । तथापि मेजिनी तथा योरपके अन्य राजनीतिवेत्ताओंमें यह 
का०-८ 


११४ कावूर । 

अफवाह फैल गई कि कावूर और नेपोल्यिनमें कुछ न कुछ गुप्त सन्धि हो 
गई है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने विचारके अनुसार सन्धिकी 
शर्तों पर तक-वितर्क करने लगा | परन्तु अन्त तक सच्ची स्थितिका 
पता किसीको न लगा। प्र्वोलिखित राष्ट्रीय सभाके द्वारा इठ्के 
ग्रान्तोम आस्ट्रियाके विरुद्ध जो जोरका आन्दोलन हो रहा था उसने 
खूब ही बल पकड़ा | पीडमाण्टमें तो जिधर देखिए उधर युद्ध: ही युद्ध- 
की तैयारी हो रही थी। और किसी काममें इतना विशेष रूपसे 
ध्यान न दिया जाता था। नवीन वर्षके आरम्भमे पीडमाण्टकी पालि- 
यामेण्टमें राजाने एक भाषण किया । # उससे यह स्पष्ट जाना जाता 
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* इस भाषणका मसविदा कावूरने तेयार किया था । उसने जब अपने 
अन्य सहकारियो--परामर्शदाताओ--मन्त्रियोंको वह दिखलाया तब उन्होंने 
कहा कि भाई, इसमें तो बड़े जोशकी बाते है। फिर कावूरने उसे नेपोंलियनके 
पास पोरंस भेजा । उसने उसमें कुछ सुधार किया। परन्तु कुछ वाक्य तो 
उसने मूलकी अपेक्षा भी अधिक जोरदार जोड़ दिये। उसका पसन्द किया 
हुआ मसविदा यह है--- 

“४ हमारा गतकालीन अनुभव उत्साह-वर्दक है। अतएव भारी प्रसब्ञोका 
--आपत्तियोंका--सामना चैर्य्यपूर्वक करनेकी हम तैयार दे | हमारा भविष्य 
आनन्दमय होगा । क्योंकि हमने न्याय, स्वातन्त््य-प्रेम, देश-अ्रेम, की नींव 
पर अपनी नीति निश्चित की है । हमारा देश बहुत लम्बा-चोड़ा नही । बह 
छोटा है, तथापि उसका महत्त्व कम नहीं । उसने योरपके राज-दरबारोंमें 
सम्मान प्राप्त किया है । इसका कारण है। वह समयक्री आवश्यकताके अनुकूल 
तत्त्वोंका हिमायती हैं । उसकी इस नीतिके साथ बड़े बड़े राष्ट्रोोको सहानुभूति 
भी है | इसीसे उसका महत्त्व बढ़ गया है. । पर, यह न समझिए कि यह 
स्थिति सड्डूट-रहित है । क्योंकि हमारे सन्धिके लिए तैयार रहने पर भी 
इटलीके कितने ही भागोंसे जो दुखभरी आवाजें हमारे कानोमें मूँज रही ह॑ 
उनका प्रभाव हमारे हृदय पर हुए बिना न रहेगा । हम एक-मतके कायरू 
है। हमारा कार्य्य न्‍्याय्य है। इस पर विश्वास रख कर दूरदर्शिता और 
निश्चयपूवेंक जैसी ईंश्वरी प्रेरणा होगी उसके अनुसार काम करनेके लिए 

म सानन्द तेयार है ।” 
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था कि इटली युद्धके लिए कितना उत्सुक था। इसी प्रकार पेरिसमें 
नूतन वपोरम्मके उपलक्ष्यमें हुए दरबारमें नेपोलियनने आए्ट्रियन 
वकीलको सम्बोधन करके कहा---“ आपकी सरकारके और हमारे 
सम्बन्ध सन्तोषकारक नहीं | तथापि आपके राजा साहबका आद्वर 
मेरे मनमें कम नहीं हुआ है। ” नेपोलियनका यह भाषण सुनकर 
आष्ट्रियन तथा अन्य योरोपियन राष्ट्रोंके राज-नीतिश्ञोके मन साशइ्ू 
हो गये । इतनेहीमें ३० जनवरी १८७८ ईसवीको प्ररिन्स 
नेपोलियनका विवाह विक्टर इमेन्युअलकी कन्यासे हुआ | इस घटना- 
से तो आस्ट्रिया मानों युद्धके स्वप्न ही देखने लगा। उसने अपने अधिकृत 
व्यम्बर्डी-प्रान्ममें अधिक सेना भेज दी-इस खयालसे कि मेोका पड़ने पर 
उससे मदद मिले | यह सेना उसने पीडमाण्टकी सरहद पर रक्‍्खी | 
आस्ट्रियाका यह ढँग देखते ही कावूरने अपना कदम और भी आगे 
बढ़ा दिया । टसने, विशेष-ख्चेके नामसे, ५ करोड़ छायर्स की & 
मंजूरी पालियामेण्टसे मांगी | पालियामेण्टने भी तत्काल मंजूरी दे दी ! 
शहरके नेताओंने भी खानगी तोरपर सहायता करनेका अभिवचन 
कावरकोी दिया | यह रकम ऋणके स्वरूपमें ढी जानेबाली थी। ठोग 
घड़ाघड़ थलियाँ खाली करने ठगे | इससे यह सूचित होता ह कि 
कावरका काय्येक्रम छोगोंकी कितना पसन्द था और उसपर उनका 
कितना अधिक विश्वास था । इस प्रकार द्व॒ब्यका प्रबन्ध हो 
चुकने पर कावुरने गेरीबाल्डोको बुछकर कहा कि आप अपन 
सखययंसैनिकोंका दक तैयार कीजिए | यह उसने इस उद्देशसे किया 
कि भावी युद्धको राष्ट्रीय खरूप प्रात हो जाय | इसके लिए उसने 
ओर भी काम किये | उसने पूत-कथित राष्ट्रीय सभाके द्वारा इटछीके 
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भिन्न भिन्न प्रान्तोंसे स्वयंसेनिक प्राप्त करनेका प्रयत्न गुप्त रूपसे जारी 
किया । उसमें वह सफल भी हुआ प्रायः समस्त राज्योंसे स्वयं- 
सेनिकोके झुण्डके झुण्ड पीडमाण्डमें एकत्र होने लगे | पर पीडमाण्टकें 
सेनिक और माली अधिकारी नहीं चाहते थे कि इन खयंसेनिकोंसे 
सहायता ली जाय | अतएव उन्होंने तत्सम्बन्धी कुछ कानूनी बाघायें 
कावूरके सामने पेश की । परन्तु कावरने उनकी परत्रा न को। यही 
नहीं, बल्कि स्वय॑ं-सैनिकोंकी सेना तैयार करनेका काम उसने अपने 
ही हाथोंमें ले लिया | अतएब अन्य-अधिकारियोंको उसकी प्रवृत्तिके 
अनुसार काम करने पर-व्यवहार करने पर-बाध्य होना पड़ा। नेपो- 
लियनने भी पहले अपने गुप्त वचन-पत्रमे यह शर्ते की थी कि अन्य प्रान्तोकि 
स्‍्रये सैनिकोंसे युद्धमं काम न लिया जाय | परन्तु पीछे कावृरने जोर 
देकर वह शर्ते रद्द करा छठी | स्यंसैनिकोंकी सहायता लेनेके लिए 
इतना जोर देनमें उसका अभिप्राय था | वह यह कि विजय प्राप्त होने 
पर नपोडियनको यह डीगें हॉँकनका अवसर न मिले कि केवल हमार 
ही सहायतासे जीत हुई | इसके सिवा दो और उद्देश भी उसके थे-- 
( १ ) जितनी अधिक हो सके सेना तैयार की जाय, जिससे युद्धमें 
जय अवश्य प्रात हो आर ( २) इंटठीके समस्त प्रान्तोंमें एकराष्ट्रीय- 
ताके भाव उदय हों। उसके ये उद्देश अन्तमें सफल भी हुए । इस तरह. 
कावूर भावी युद्धकओों तयारी अपनी तरफसे भी भाँति कर रहा था। 
पर यह चिन्ता के यह युद्ध छिड़ किस तरह जाय, उसे रात-दिन 
चन न पड़ने देती थी। आए्ट्रिया आप होकर युद्धको घोषणा करे, 
तभी फ्रान्सकी सहायता मिले | परन्तु क्या आ्ट्रिया ऐसा करेगा ! 
क्या इंग्लेंड बीचमें पड़कर उसे चुप रहने पर बाध्य न करेगा ? पीड- 
माण्टके लिए आस्ट्रियासे युद्ध करना नेपोलियनके दरबारी छोगोंको 
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पसन्द नहीं# ओर नेपोलियन भी खय॑ चश्चल-चित्त मनुष्य है। अतएव 
कहीं ऐसा न हो कि ऐन वक्‍त पर वह धोखा दे बेठे ! इत्यादि शह्ढा- 
ओंका निराकरण हुए बिना उसका मनोरथ सफल होना कठिन 
था | अतएव उसे इस समय परूराष्ट्रींकी गुप्त-मन्त्रणाओंकी-- 
राजनेतिक चालोंकी--ओर काक-दृष्टिसे घात लगाये बैठना 
आनिवाय्ये था । इंग्लेैंडके शासन-सूत्र इस समय छाडे डर्बीके 
हाथमें थे | वह स्थापित-सत्ता-बाठी था । अतएव इठलीकी 
आकांक्षासे वह अधिक सहानुभूति न रखता था | उसने अपने, पेरिस- 
स्थित वकील, लार्ड काउडी, को खास तौर पर विएन्ना भेजा और 
उसके द्वारा आस्ट्रियाको युद्धसे पराइत्त करनेका प्रयत्न किया | नेपो- 
लियनको भी फोड़ लेनेकी कोशिश उसने की । नेपोलियन नहीं 
चाहता था कि इंग्लैंडसे बिगाड़ करे । अतएव उसने ऊपरी मनसे, 
इंग्लेंडके मन्त्रिमण्डलकी बात स्वीकार कर ली | परन्तु इस शान्ति-पाठ- 
पर---शान्तिकी इस चेशकी सफलता पर--आस्ट्रियाको अधिक विश्वा- 
सनथा। अतएब वह दुरड्टी चाठ चलने छगा। एक ओर वह शान्ति- 
स्थापनाका भी उद्योग कर रहा था और दूसरी ओर सैन्य एकत्र करनेका 
भी । इस अवसरसे लाभ उठाकर कावूरने भी ८ माचको प्रकट किया 
कि “आस्ट्रियाकी तैयारीकी ओर ध्यान देकर अब हमें चुप न 
बैठना चाहिए |” उसने प्रकाश्यरूपसे अपने सैनिक अधिकारियोंको 
सेना संग्रह करनेके लिए आज्ञा दे दी | जब तक इतनी तैयारी इधर 


+ स्त्रय॑ नेपोलियन आस्ट्यासे युद्ध करनेको तेयार था। पर उसके 
दरबारके लोग--स्वयं उसका पर-राष्टर-अचिव भी इसके विरोधी थे। फ्रान्स- 
में रहनेवाले केैथोलिक सम्प्रदायके नेता भी इस विचारके प्रतिकूल थे; क्योंकि 
पॉड्माण्टकी प्रभुता बढ़ जानेसे पोपकी सत्तामें बाधा! पहुँचनेकी सम्भावना थी। 
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होती है तब तक उधर इटठलीके अन्य प्रान्तोंमें पुरोगामी पक्षका 
आन्दोलन बहुत बढ़ गया | वह इस सीमा पर पहुँच गया कि उससे 
छेड़छाड़ करना या उसके रोकनेकी चेष्टा करना प्रायः असम्भव 
होगया था | इतनी तैयारी होने पर भी नेपोलियन अभी पीछे ही 
हटठता जाता था | इस समय नेपोलियनका व्यवहार और मनः- 
स्थिति, कुछ अंशमें शेक्सपिभरके हैम्लेट-नाटकके नायक हैम्लेट- 
की सी होगई थी | “ करूँ कि न करूँ” इसी मन्त्रका जप वह 
अब भी दिन-रात किया करता था । इतनेहीमें रशियाने बिचवाई 
करके वादग्रस्त विषयोंका निर्णय करनेके लिए समस्त योरोपियन राष्टी- 
की एक परिपद्‌ करनेकी चच्चों छेड़ी | उसने कहा कि इस परिषदमे 
नीचे लिखे विषयों पर विचार किया जाय--- 

( १ ) आए्ट्रिया और पीडमाण्ट ( सार्डिनिया ) में शान्ति स्थापन 
करनेके उपाय सोचना । 

( २ ) रोमन-राज्योंसे आस्ट्रिया ओर फ्रेश्व सेना किस रीतिसे 
ढटाई जाय, इसका विचार करना । 

( ३ ) यह जानना कि इटलीके राज्योंके शासन-कार्य्यमें बगन 
कोनसे सुधार किये जाय॑। 

( ४ ) इटलीके समस्त राज्योंका एक परस्पर-सहायक सच्भ' निम्मोण 
किया जाय और पोपको उसका सन्मान्य ( आनेरेरी ) अध्यक्ष बनाया 
जाय | 

इस पर आस्ट्रियाने यह प्रकट किया कि ( १९ माच १८७९ ) 
यादि पीडमाण्ट इस परिषदमें न निमन्त्रित किया जाय और परिषदके 
होनेके पहले ही वह अपनी सैनिक तैयारी बन्द कर दे, तो यह प्रस्ताव 
हमें स्वीकार है। उसने यह भी कहा कि हम पीडमाण्ट पर आक्रमण 
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न करेंगे | अँगरेजी-राष्ट्रने ये शर्ते स्वीकार कर लीं और फ्रेश्व सम्राटसे 
भी स्वीकृत करानेकी चेष्टा की । शान्तिपारिषदकी यह योजना 
नेपोलियनको इृदयसे तो अभिमत न थीं, परन्तु उसके यहाँ युद्धकी 
तैयारी भी न हुई थी और दरबारमें युद्धका विरोधी एक प्रबल दल 
भी था । अतएव कालहरण करने--वकक्‍त टालने---के खयालछसे उसने 
भी यह बात मान ली | फिर उसने कावूरकी सीधा पेरिसको बुलाया | 
तदनुसार वह २६ माचेको पेरिस आ पहुँचा। नेपोलियनके पर- 
राष्ट्रीय-विभागका मन्त्री बेल्वेस्की युद्धका विरोधी था। उसे प्लोम्बिय्सकी 
गुप्तमन्त्रणाकी बात माद्म न थी | अतएव उसने उस समय युद्ध न 
करनेके विपयमें यथाशक्य सब आपत्तियाँ--अड्चनें नेपोलियनको 
दिखलाई | उसने कावूरसे भी कहा कि आप पूर्वोक्त परिषदके द्वारा 
अपना झगड़ा तय करा लीजिए । परन्तु ऐसी अपमानास्पद शत स्त्रीकार 
करनेसे उसने साफ इनकार कर दिया | फिर वह नेपोलियनसे अके- 
लेमे मिला आर उसको खूब आड़े हाथों लिया । उसने नेपोलियनको 
धमकी भी दी कि यदि आप अपनी प्रतिज्ञा पर कायम न रहे, तो में 
इस्तीफा दे दूँगा ओर इस मामलेका सब गुप्त पत्र-व्यवहार प्रकट कर 
दूँगा | तब नेपोलियनने उसे समझा बुझाकर और एक दो महिने 
खामोश रहनेका अनुरोध किया | नेपोलियनको बातचीतसे कावूरको 
निश्चय हो गया कि यह हमारे साथ आस्ट्रियासे युद्ध अवश्य करेगा | 
पर उसने कहा--खामोश रहनेकी जो बात नेपोलियनने कही है वह 
ठीक नहीं | देरी करनेसे हानि ही होगी | अतएवं वह किश्चित्‌ उदा- 
सीन होकर टयूरिनको छौठा । (११ अपरेछ १८५९ ईसबवी। ) उसके 
वापस लोटते ही छोग उसके निवासस्थानंक चारों ओर जमा हो गये 
और उन्होंने उसका बड़ा जयजयकार किया | परन्तु उसकी मनःस्थिति 


१५० कादवूर । 
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उस समय ऐसी न थी कि इन बातोंसे उसे आनन्द या सान्‍्त्वना होती | 
वह कुछ खिन्न ओर उदासीन हो रहा था। तथापि उसने अपने 
इच्छित कामसे हाथ न खींच लिया | एक ओर वह आस्ट्याकों चिढ़ा- 
कर उसे युद्धमें प्रवृत्त करनेके लिए उपाय कर रहा था और, दूसरी 
ओर, योरोपियन शान्ति-परिषदमें भी शामिल हो गया | 

कावूर नाराज होकर वापस लौटा, यह बात पेरिसस्थ आस्ट्रियन 
वकील जान गयां | और उसके जानेके बाद, पेरिसमें भी इधर-उधर 
शान्तिकी चर्चा छिड़ने छगी | फछत: उसने अपनी सरकारको यह 
खबर भेजी कि यहाँकी स्थिति ऐसी है| इस दशामें यदि युद्ध छिड़ 
जाय तो पॉडिमाण्टका फ्रान्सकी ओरसे सहायता न मिलेगी। आरिटि- 
यन दरबारमें इस समय युद्धके अनुकूल पक्षका खूब दबदबा था । 
आस्ट्रियाका बादशाह फ्रान्सिस जोसेफ ( २२ नवम्बर, १९१६ 
इसवीको इसकी मृत्यु हो गई ) इस समय भर जवानामें था | अतएव 
वह स्वयं भी पीडमाण्टके सद्श ( उसकी दृष्टिमें ) तुच्छ राज्यकी 
हरकतोंकोी निर्मूल करनेके लिए तुला बैठा था। उसका परराष्ट्रीय 
मन्त्री, काउंट फीन ब्यूओछ, भी उन्मत्त स्वभावका आदमी था। 
फिर, अनेक युक्तियोंके द्वारा, कावूरने उसे भुछावा भी खूब दिया 
था | इन सब कारणोंसे आस्ट्रियन द्रबारमें शान्तिकी चचोकी गुजर, 
अधिक दिन तक होना, सम्मावनीय न था । शान्तिपरिषदकोी 
शर्तोंकी चर्चो करनेमें कावूरने बहुत ही दिन छगा दिये । यह देखकर 
आस्ट्रियन सरकारकों खठका हुआ | उसने अपरेल महीनेके आरम्भमें 
अपने इटलीस्थ सेनापतिको युद्धकी प्ूंष सूचना दे दी | तदनुसार 
आस्ट्रियन सेनाध्यक्ष जनरल ग्युलेने युद्धार्थ तैयार रहनेका आज्ञापत्र, 
जो बड़ी जोरदार भाषामें लिखा हुआ था, अपने सैनिकोंकों पढ़ 


आस्टियासे युद्ध । १२१ 
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सुनाया | दूसरे ही दिन पीडमाण्टके समाचार-पत्रोंने वह भज्ञा-पत्र 
अक्षरश; प्रकाशित कर दिया और लिखा कि आस्ट्रियाने ही पहले युद्धका 
आरम्भ किया, इस बातका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह खबर पाते ही 
विक्टर इमेन्युअलके सिरसे पेर तक आग लग गई। उसने तुरन्त 
बह मजमून प्रिन्स नेपोलियनको पेरिस भेजा | इधर कावूरको भी 
उसने एक पत्र लिखा कि मेरी इच्छा है कि लड़ाईकी पहली तोप 
आज रातहीको दाग दी जाये | इस घटनाके होते ही अन्य योरोपियन 
राष्ट्र और भी जोरशोरसे शान्ति स्थापन करनेका प्रयत्न करने छगे। 
इंग्लेडने यह उपसूचना पेश की कि पूर्बोक्त परिषदमें इटलीके समस्त 
राज्योंके प्रतिनिधि बुलाये जौय और परिषद होनेके पहले तक आर्ट 
या और पीडमाण्ट दोनों अपनी सैनिक तैयारी बन्द रक्ले | इंग्लैंडके 
आग्रहसे फ्रान्सको यह सूचना स्वीकार करनी पड़ी | तंब १८ अपरैल- 
को ट्यूरिनमें रहनेवाले फ्रेश वकीलकों इस आशयका तार दिया गया। 
उसीमें यह भी ढछिख दिया कि पीडमाण्ठकी सैनिक हलूचछ बन्द 
करनेके विषयमें कावूरको राय शीघ्र भेजो ---उसको सहमत करके शीजघ्र 
इत्तला दो | तार मिलत ही फ्रेश्व वकीलने उसे अपने सेक्रेट्रीके हाथ 
कावूरकोी भेजा | कावूर उस समय सो रहा था। परन्तु सेक्रेटरीके 
आगमनको खबर पाते ही उसने उसे भीतर बुलाया | सेक्रेटरीने उसे 
तार दिया | बिछोने पर ही कावूरने उसे पढ़ा । पढ़ने भरकी देर 
थी कि तत्क्षण उसका चेहरा छाछ और चित्त उद्विम्न हो गया। उसे 
लगा, मानो फ्रान्सने हमें ऐेन वक्‍त पर दगा दे दिया और उसके 
विश्वास पर मेरे हाथों अपने देशका सत्यानाश हो जायगा | सेक्रेटरीके 
चले जानेके बाद शोकावेगमें उसने यहाँ तक कह डाला कि “ अन्न 
कपाल-मोक्ष कर लेने---सिर पीट छेने---के सिदा-दूसरी गति नहीं ।” 


१५२ कावूर । 
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उस रात उसे पल भर नींद न आई । सबेरे तक वह तड़पता और 
बिछोने पर करबटें बदलता रहा | दूसरे दिन खबरे ही फ्रेश वकोौल 
स्वय॑ उससे मिलने आया। तब कावूरने अधिक बातचीत न करके 
इस आशयका खलीता उसे लिख दिया- 


“ जब कि फ्रान्स और इंग्लैंड मिलकर यह चेष्टा करते हैं कि 
युद्धका अवसर न उपस्थित हो और इसकी सिद्धिके लिए पीडमाण्ट 
लोगोंसे शत्रात्न छीन ले तब, यद्यपि राजाके मन्त्रि-मण्डलकी यह देख 
पड़ता है कि यह शत्ते इटलीकी अन्तःस्थ शान्तिके लिए अत्यन्त हानि- 
कारक होगी तथापि वे उसे स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं | ” 


इन राब्दोंकी लिखते समय कावूरका कलेजा टूक टूक हो रहा 
था | क्‍यों कि, उसे यह डर था कि कही ऐसा न हो कि इस घटना- 
से मेरे जीवन भरके सारे श्रम पर पानी फिर जाय | कावृरके जीवनमें 
यह दिन अत्यन्त दुःखद और करुणास्पद था । पूर्वोक्त खछीता लेकर 
फ्रेश मन्‍्त्री तो चला गया। इधर कावूर अपने दफ्तरके कमरेमें जा बैठा 
ओर उसने सब दखाजे बन्द कर लिये | पहरेवालोंको उसने ताकीद 
कर दी कि किसीको अन्दर न आने देना | उसका यह ढँग देखकर 
“सके नोकर-चाकर तथा मित्रोंकी बड़ी चिन्ता छुई। उसने यद्यपि 
यह आज्ञा दे रखी थी कि अन्दर को; न आने पावे तथापि उसका 
पुराना मित्र केस्टेली उसके कमरेका दरवाजा खोलकर भीतर घुस गया। 
भीतर जाकर वह क्या देखता है कि कावूर कुछ कागज पत्रोंके तो 
टुकड़े टुकड़े कर रहा है और कुछकों अपने पासकी भद्गमें “* अग्नये 
स्वाहा ! कर रहा है ! केस्टेलीके अन्दर घुसते ही कावूरने उसकी 
ओर तीव्र दश्टिसे देखा । उस समय केस्टेलीकी अँखिं डबडबा आई ॥ 


आस्टियासे युद्ध । १२३ 


उसने आते-स्वस्से कहा-“ क्या ऐन वक्‍त पर काउंट कावूर हमें छोड़ 
जायँंगे ? ” सुनते ही कावूर अपनेको न सँभाठ सका । वह उसके 
गलेसे लिपट गया और उसने कातर-खरमें धीरेसे कहा-# शान्त 
होइए; जो कुछ होगा हम सब मिलकर घैर्यपूर्वक सहन करेंगे ।” 
तब कहीं केस्टेलीके जीमें जी आया और वह वहाँसि चला गया । 


कावूरके हृदयकी यह दशा हो गई थी। इधर आर्ट्रयाने यह 
जोड़-तोड़ लगाया कि इस समय पीडमाण्ट अकेला है। ऐसेह्दीमें उसे 
घर दबाना चाहिए | इसके बाद जम्मेनीकी सहायतासे फ्रान्सकी खबर 
लेनी चाहिए | यह सोचकर उसने पीडमाण्टको अन्तिम निश्चयात्मक 
खलीता भेजा | इंग्लैडने आस्ट्रियाकी समझानेकी बहुत चेश की, पर नतीजा 
कुछ न निकछा | आस्ट्रियाका यह निश्चयात्मक खलीता एक खास 
अधिकारीके द्वारा भेजा जानेवाला था | वह अधिकारी २३ अपरलको 
टबूरिन पहुँच जानेवाछा है, यह खबर कावृरकों लगी। यह सुनकर 
उसे कितनी खुशी हुई होगी, इसका अनुमान पाठक स्वयं ही कर लें। 
उसी दिन काव्‌रने पार्ट्यामेण्टके चेम्बरकी एक विशेष बेठक की । 
क्योंकि उन दिनों इस्टरकी छुट्मियोंके कारण पार्लियामेण्ट बन्द थी। 
उसने इस सभामें यह प्रस्ताव पास करा लिया कि युद्धका अवसर 
उपस्थित हाने पर तत्सम्बन्धी सारे अधिकार राजा साहबको दिये जॉय।| 
शामको ५३ बजे आस्ट्रियन अधिकारी वह निश्चयात्मक अन्तिम खलीता 
लेकर कावुरसे मिला | खलीताका आशय यह है--- 


“ पीडमाण्टको तुरन्त ही अपनी सैनिक हलचल बन्द कर देनी 
चाहिए | वह ऐसा करनेके लिए तैयार है कि नहीं, इसका उत्तर 
“हॉ” या “नहीं? इन शब्दोंमें उसे तीन दिनके भीतर देना चाहिए | 


१५२४ कावूर | 
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नकारात्मक उत्तर आने पर अथवा कुछ भी उत्तर न मिलने पर हमें 
जबरन्‌ ऐसी तदबीर करना पड़ेगी कि वह ऐसा करने पर मजबूर हो।” 

इसे पढ़ते ही कावूरका आनन्द दूना हो गया। क्योंकि नेपोलियनने 
उससे यह शर्त करा ली थी कि जब आस्टिया पहले युद्ध छेड़ेगा तभी 
में सहायता दूँगा | वह शर्ते इस खछीतेकी भाषासे सहज ही पूर्ण हो 
सकती थी। वह खलीता क्‍या, युद्धका एक घोषणा-पत्र ही था। 
उसने उसी दम उसे सरकारी तौर पर तारके द्वारा नेतोलियनको भेज 
दिया और राजाकी ओरसे सेनाकी सहायता माँगी । अब तो नेपोलि- 
यनकी आगा पीछा करनेकी गुंजायश ही न रह गई | जो स्थिति वह 
चाहता था वह इस खलीतेकी बदोठत आप ही आप प्राप्त हो गई । 
अतएव उसने इस समय अपनी चश्वल-जूत्तिका पुन; परिचय न देकर 
अपने सैनिकोंकी पीडमाण्ट रवाना होनेका हुक्म दे दिया । 

पूर्विक्त खलीता पढ़ चुकने पर कावूरने आस्ट्रियन अधिकारासे 
कहला भेजा कि खलीतेमें लिखे अनुसार तीन ही दिनके भीतर उत्तर 
मिल जायगा | फिर २० तारीखको उसने पालियमिण्टके सेनेटमे भी 
सब अधिकार राजा साहबको देनेका प्रस्ताव पास करवा लिया । दूसरे 
दिन उसने आस्ट्रियन खलीतेका जो उत्तर लिखा वह यह था--- 
. “इस विषयमें इंग्लैंड और फ्रान्सने जो अन्तिम निर्णय किया है 
उससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते ।” 

अब क्‍या देर थी। दूसरे ही दिन दोनों राष्ट्रोमें युद्धकी घोषणा 
प्रकाशित हो गई | इस युद्धमें आस्ट्रियाक्री ओर १ छाख ७० हजार 
सेना थी और पीडमाण्ठकी ओर स्वय॑ पीडमाण्टका सैन्य ६० हजार 
और नेपोलियनका १ छाख २० हजार मिलाकर कुछ १ छाख ८० हजार 
सैन्य था ! नेपोलियनकी सेनाके आनेक्ने पहले यदि आप्टियाने ठयूरिन 


आस्टियासे युद्ध । १२५. 
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पर आक्रमण किया होता तो पीडमाण्ठकी बड़ी दुर्दशा हुई होती ।. 
परन्तु आस्ट्रियन सेनापतिको ऐसा साहस न हुआ । २५९ अपरेलके 
रूगभग आस्ट्रियन सैन्य टिकिनो नदीकों पार करके सेसिया प्रान्तमें 
आ पहुँचा । इस प्रान्तमें नहर॑ बहुत थीं | पीडमाण्टके अधिकारियोंनि 
उन्हें तोड़-फोड़ डाछा था | इससे जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी हो- 
गया था। फलत: आस्ट्रियन सेनाके काय्थेमें गड़बड़ होने छगी। ऐसे- 
हीमें पानी भी बरस गया। फिर क्‍या प्रछना था | आस्ट्रियन सेनाका 
एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया ! पीडमाण्टकी सेना 
पोनदीके दाहने किनारे फ्रेश सेनाकी बाठ जोह रही थी | फ्रेश्च सेना 
भी बड़े झपादेसे आ रही थी | आस्ट्रियन सेनापतिका खयाल था कि 
हम बातकी बातमें टर्यूरिन पहुँच जायेंगे । परन्तु ज्यों ज्यों फ्रेश सेना 
पीडमाण्टकी सेनासे मिलती गई त्यों वयों उसकी स्थिति बिकट होती 
गई । अन्तमें उसे अपनी पहली योजना ( ]७॥ ) बदछनी पड़ी । 
अब वह दक्षिण-भागकी ओर झुका। प्रायः इसी समय स्वयं नेपोलियन 
भी युद्धमें आ पहुँचा | उसने एक उत्तम चाल खेली, जिससे 
आस्ट्रियाकी हार हुई ओर उसे पाछि हटना पड़ा | इस समय उसने 
अपनी सेनाकी हरूचलका हाल शत्रुकी न माछ्म होने देनका अथीत्‌ 
शत्रुकों चकमा देनेका काम पीडमाण्टकी सेनाको सौंपा था। 
यह : काम उसने अत्यन्त कुशछता-पृवंक किया, जिसके कारण 
नेपोडियन बहुत आसानीसे शातघ्र ही विजय प्राप्त कर सका | इस 
विजयके पश्चात्‌ शीघ्र ही, ८ जून १८७५९ इंसबीको नेपोलियन और 
विक्टर इमेन्युअलने लाम्बर्डी-प्रान्तकी राजधानी मिलानमें, प्रवेश किया । 
इस शहरमें अब आस्ट्रियन सेना नामको भी न रह गई थी। इधर 
गेरीबाल्डीने भी पूवेंकी ओर एक आ्ट्रिंयन सेनाको हरा कर उत्तरकी 





१२६ कावूर । 
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ओर भगा दिया था | एवं कोमो शहर पर अधिकार करके वह बर्गे- 
मोकी तरफ, उनका सम्बन्ध विछिन्न करनेके लिए, धावा कर रहा था। 
बीचमें जहाँ कहीं आस्ट्रियन अधिकार नष्ट हो गया था वहाँके लोग 
विक्टर इमेन्युअलके अधिकारियोंका स्वागत करके उनके अधीन होते 
_ जाते थे। इस पराजयकी खबर आए्ट्रियाके बादशाहको मिलते ही उसने 
अपने सेनापति ग्यूलेको पदच्युत कर दिया और आप स्वयं, सेनाका 
वुरीणत्व स्वीकार करके, रणस्थल-पर पहुँचा । पहली जगह फ्रेश्व और 
दूसरी जगह पीडमाण्टिज और आस्ट्रियन सेनाका कोई १२ घण्टे 
धमासान युद्ध हुआ | अन्तमें आस्ट्रियाको हार खानी पड़ी | इस विज- 
यके बाद फ्रेश्व और पीडमाण्टिज सेना जान गई कि अब हमें इटलौसे 
आस्ट्रियाकों भगा देना कठिन नहीं है । इसकी सिद्धिके लिए उसने 
नवीन व्यूह रचने---चाऊ चलने---का आरम्म भी कर दिया । 

इधर तो छड़ाइका काम इस प्रकार हो रहा था उधर कावूरकों भी 
ट्यूरिनमें बहुत काम करना पड़ता था । युद्ध-मन्त्री छा मार्मोरा रण- 
भूमि पर गया था। उसका काम भी कावृर ही करता था। इसके 
सिवा पर-राष्ट्रीो-विभागका काम, अन्तस्थ मन्त्रीका काम, जलसेना- 
विभागका काम, इतने सब काम करके उसे इठलीके अन्य प्रान्तोंमे 
प्रचलित आन्दोलनोंकी देख भाठ---नियमन---भी करनी पड़ती थी । 
रणस्थठू पर उपस्थित सेनाके लिए अन्न-उद्न, गोछा बारूद, आदमी 
इत्यादि भरपूर भजनेकी जिम्मेदारी भी उसी पर थी। इस विषयमे उसने 
इतनी वुद्धिमानी और दक्षतास काम लिया कि फ्रेश सेनाके एक दो बार 
कसौटी पर चढ़ानेकी कोशिश करने पर भी उसे हार न खानी पड़ी | 
उन्होंने जितना सामान माँगा उससे कहीं अधिक ही उसने भेजा, कम 
नहीं ! इतने सब काम एक ही समयमें उसने किस प्रकार सँभाले होंगे, 


आस्टियासे युद्ध । १२७ 
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इसका अनुमान करना भी अशक्य है |# सामान्य मनुष्यके लिए तो 
केवल कल्पना करना भी असम्भव है । 

युद्ध शुरू होते ही, टस्कनी, बोलेम्ना, माडेना, पामों, इत्यादि 
इटाडियन राज्योंके लोगोंने तिप्लव---ऋतन्‍्ति---करके उन राज्योंकी पीड- 
माण्टमें शामिल कर दिया। यह सब काम राष्ट्रीय-मण्डलक़े द्वारा हुए । 
अथात्‌ इसमें कायूरका भी हाथ था ही | अन्य राज्योंमें भी ऐसे ही 
आन्दोलन खड़े हो गये थे। कावुर उन्हें भी छिपे छिपे उत्तेजना दे रहा 
था | परन्तु इटलीम जो यह नवीन चाठ वह चल रहा था वह नंपो- 
लियनको पसन्द न थी | वह इस बातके लिए तो तैयार था कि 
इटली आस्ट्रियाके अत्याचारसे मुक्त हो जाय; पर वहाँ स्थानिक राजाका 
एकच्छत्र राज्य स्थापित हो, यह नेपोलियन बिलकुछ न चाहता था | 
मोडेना, एमी, बोलेम्मा, इत्यादि छोटे राज्योंकी पीडमाण्टमे शामिल 
कर झना उसे सम्मत था | परन्तु टस्कनीका सम्मिलित हो जाना उसे 
स्वीकार न था | मध्य इटलीके राज्योंकी हलचल तो उसे बिल- 
कुल ही अप्रिय थी | परन्तु उसे बन्द करना उसके बूतेका न था । 
और उतना प्रकट प्रमाण भी उसके पास न था कि बह कावूरकों 
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६9 इस समय उसके मज्जा-तन्तुओंपर कितना जोर पड़ता था, इसका वणन 
उसके एक सेकटरीने इस तरह किया है--- 

“ अपरेल, मई और जून ( १८५९ ईसवी ) इन महीनोंमें उसक्ले पास 
बैठा हुआ कोई भी मनुष्य इस बातको पूरी कल्पना नहीं कर सकता था क्रि 
काम करनेका सामथ्थ उसमें कितना है। उसका बिछोना युद्धविभागके दफ्तरमें 
लगा रहता था । रातके समय लबादा ओडढ़े कभी परवानेके विषयमें, कभी पर 
राष्ट्रसे पत्रव्यवहारके सम्बन्धमें ओर कभी पुलिसके विषयमें हुक्म सुनाता 
हुआ वह एक विभागके दफ्तरसे दूसरे विभागके दफ्तरमें बड़ी तेजीसे जाता 
हुआ दिखाई देता था | 


१६८ कावूर । 
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उलाहना दे सके--उसपर दोषारोपण कर सके | इन कारणोंसे युद्धके 
अवसर पर जो उत्साह उसने दिखलाया वह अब कम हो चला । 
इसके सिवा, उसकी इस विजयके कारण उधर जम्मनीको भय होने 
लगा । उसके आरस्ट्रियासे मिल जानेके चिह्न दिखाई देने छगे । और 
फ्रान्सके पादरी-पुल्न भी युद्धके विषयर्मे छोकमत प्रतिकूल बना रहे थे-- 
लोगोंकी बहका रहे थे | फिर इस थयुद्धमें अपनी सेनाके कुछ दोष- 
भी उसके नजरमें आये | अतएव नेपोलियनने सोचा कि यदि 
इस दशामें जर्मनी और आस्ट्रियाने मिलकर सामना किया तो बड़ी 
विकट अवस्था उत्पन्न हो जायगी । इस लिए, मान मार्टिनोकी छड़ा- 
ईंके बाद, उसने सन्धिकी बातचीत करना आरम्भ कर दिया और 
आस्ट्रियाके बादशाहकों कहा भेजा ॥के युद्ध बन्द हो जाना चाहिए | 
बादशाहने उसकी बात मान ली। इसके पश्चात्‌ तीनों सेनाओंके 
सेनापतियोंकी भेट होकर यह तय हुआ कि १५७- अगस्त तक युद्ध 
स्थगित रक्खा जाय | फिर दो दिन बाद नेपोलियन और फ्रान्सिस 
जोसेफ विलाफ्राज्ञामें मिले | इस भेटमें सन्धिकी जो दार्त ठहरीं वे ये हैं-- 

( १ ) आत्ट्रियाके सम्राट टठम्बर्डी-प्रान्त नेपोलियनको दे दें 
और नेपोलियन फिर उसे विक्टर इमेन्युअलको दे दे | 

( २ ) पोपकी अध्यक्षताम इटालियन राज्योंका सद्ढ निर्माण 
किया जाय ओर उस सद्डका एक भाग वेनिशियाके अधीन रहे । 

(३ ) ठस्कनी और मोडेनामे पहलेके राजवंश स्थापित किये 
जायें | 

( 9 ) पार्मा और पापसेंजा, ये जागीरें पीडमाण्टमें मिलाई जाये, 
तो आस्ट्रिया इस पर कुछ आपत्ति न करे | 


आस्टियासे युद्ध । १२९, 
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सन्धिकी खबर पाते ही कावूर वायुवेगसे रणस्थल पर दौड़ आया | 
वह विक्टर इमेन्युअछसे मिला और बोला कि आप सन्धिके इस 
प्रत्तावसे कुछ वास्त न रखिए | विक्टर इमेन्युअलने जब सन्धिकी 
पूर्वोक्त शर्तें कावूरकों सुनाई तब तो उसका मस्तिष्क सन्तापसे भ्रमिष्ट 
हो गया। आप्टियाकोी पराजित करनेके लिए कावूरकी आकाश- 
पाताल एक करना पड़ा। यह उसने इस लिए किया कि इटली स्वतन्त्र 
राष्ट्र बन जाय। यही उसके जीवनका एक मात्र उद्देश्य था। आस्ट्ियाके 
पराजयके कारण यह सुअवसर उपस्थित सा हो गया था | वही इस 
रद्दी सन्धि-प्रस्तावके बदोलत खोया जानेवाछा था । यह देखते ही 
अपनी सारी जिन्दगीकी कमाइको नष्ट होते देखते ही-कावूरका खून 
उबल उठे तो इसमें आश्चर्ग्य ही क्या! यह तो स्वाभाविक ही है। 
इस समय तक उसने बहुत ही शिथिलता और शान्तिसे काम लिया 
था| परन्तु अपने पारिपक्ष परिश्रम-फलके रसास्वाद लेनेके ऐन मौके 
पर उस फलका एकाएक छिन जाना कावृरके लिए अत्यन्त असद्य 
था | इसका फल यह हुआ कि आज तक जो मनोविकार उसने 
अपने मरितष्क मन्दिरमे बन्द कर रक्‍्खे थे अब वे अत्यन्त प्रबल हो 
उठे | उनके आविेगमें उसने विक्टर इमेन्युअछका कुछ सख्त सुस्त 
भी कह डाढा। विक्टर इमेन्युअलने उसे शान्त करने---समझाने--- की 
बहुत चेष्टा की; पर वह निष्फूल हुई | स्वयं विक्टर इमेन्युअलकों भी 
इन शर्तों पर सन्धि करना ठिलसे पसन्द न था। ऐन वक्‍त पर नेपोलि- 
यनने जो यह विश्वास-घात किया, उस पर वह भी बहुत असन्तुष्ट 
था | परन्तु एक बात उसे सन्धि करने पर त्रिवश कर रही थी । यदि 
यह सन्धि न को जाय तो सारे योरोपियन राष्ट्रीको सहानुभूति नष्ट 
होनेकी सम्भावना है। उस दशामें हम अकेले रह जायेंगे | फिर 

का० ५ 
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आस्ट्रियाकों भगाना कठिन हो जायगा | इस विचारसे, वह, निरुपाय 
होकर, कहता था कि कमसे कम कुछ दिनोंके लिए तो यह सन्धि 
कर लेना चाहिए; परन्तु कावूरका मन इस समय अत्यन्त विकार- 
बश हो गया था। उसे उसका कहना न भाया | जन्मभर तरह तरहके 
कष्ट सहकर जिस इमारतकों खड़ा किया उसके पूरा होनेके समय पर 
ही, उसके एकदम इस प्रकार गिर जानेकी कल्पना तक, उसके ढछिए 
दुःसह हो गई । उसने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। विक्टर इमे- 
न्युअछ इस घटनासे बड़ा दुःखी हुआ । परन्तु उसे सहन कर सन्वि- 
पत्र-पर हस्ताक्षर करना उसे अनिवाय्य था | अतएव उसने यह वाक्य 
जोड़ कर कि “ में अकेला इससे सहमत हूँ ” बड़े दुःखित हृदयसे 
उस पर सही की | 


१२--आन-बानका अवसर। 
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विल्ाफ्राह्मकी सन्धि इटलीके किसी भी विचारान्‌ देश-भक्तको 
पसन्द न हुई । क्योंकि उसके बदौलत आस्ट्रियाके अत्याचारएूर्ण 
शासनते इठलीके मुक्त होनेका प्राप्त अवसर खोजानेको सम्भावना थी। 
इससे वे विशेष दुखी हुए । उन्होंने मनमें कहा “ नेपोलियनने ऐन 
मोके पर हमें दगा दिया ।” उसके इस काय्यने उन्हें बहुत सन्तप्त 
कर दिया । कावूरने तो एम. पेत्री नामक नेपोलियनकरे एक अधि 
कारीसे क्रोधावेशमं साफ साफ कह दिया कि “आपके बादशाहने 
मेरी बड़ी बदनामी की है | ” हाँ, विक्टर इमेन्युअलने अलबत्ते इस 
समय अपने चित्तकी समतोछताकों हाथसे न जाने दिया। कावबूरने 
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सात्विक पके आवेगमें उसको निभेत्सेना करके इस्तीफा दे दिया था । 
इस घटनासे त्रिक्टर इमेन्युअलकों बड़ा ही हार्दिक दुःख हुआ | परन्तु 
इस समय उसने अपने मनोविकारोंकों प्रबल न होने दिया | उसने 
राज्य-शकट खींचनेका संकल्प करके राटेजीको प्रधान मन्त्रीका पद दे 
दिया । राठेजीकी नियुक्तिके बाद उसे नवीन मन्त्रि-मण्डलका सड्भरठन 
करनेमें कोई एफ हफ्ता छगा । इस अवधिम कावूरहीको प्रवान 
म्रन्त्रीका काम करना पड़ा | अतः विछाफ्राक्लाकी सन्धिके अनुसार 
टस्कनी, रोमाग्ना, मोडेना इत्यादि स्थानों विक्टर इमेन्युअछके नाम 
पर आसन-काण्य करनेवाले कमिशनरोको यह हुक्म भेजनेका काम 
टसीके सिर पड़ा कि ये राज्य पहलेके राजाओोंकोी सोंप दो | उसने 
बड़े ही व्यथित हृदयसे ये हक्‍मनामें छिखबाकर भिजवाये | परन्तु 
उसके साथ ही उसने पूर्वोक्त अधिकारियोंकों खानगी तौर पर साम्रह 
कहा भेजा कि आप अपना काम ( इटालियनोंका राष्ट्रीकरण ) पूर्वेबत्‌ 
जारी राखिए | सरकारी आज्ञा पहुँचते ही मोडेनाके कमिशनर फारिनीने 
उसे तार द्वारा खबर दी कि “जिस नवीन सन्धिकी शर्तोंका मुझे 
कुछ भी पता नहीं, उनके बरू पर यदि मोटेनाका ड्यूक फिरसे वापस 
आधबगा तो में उसे राजा और देशका शत्र समझ कर काम करूँगा।!” 
इस पर कावूरने उसे तार द्वारा उत्तर दिया कि “ प्रवान मन्त्रीका 
अन्त हो गया ! मित्रके नाते वह आपके निश्चय पर बचाई देता है | ” 
एक विचारखान्‌ इटालडियन राजकाजी मनुष्यकी यह राय है कि उस 
समय कावूरके दशरीरमें मेजिनीका सख्बार हो आया था। अनेकांगमे 
यह सत्य भी है। इठलीकी उन्नतिके लिए कावूरने उस समय तक 
अत्यन्त सावधानी ओर शान्ति-पूर्वक प्राणपणते परिश्रम किया था; 
परन्तु अपनी मिहनतका फल पछे पड़नेंके ऐन मोके पर विल्ाफ्राझ्लाकी 
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सन्धिके द्वार उसको एकदम छीन लेनेका प्रयत्न होते देखकर कावू- 
रका, कुछ समयके लिए, विमनस्क हो जाना मनुष्य-सभावके अनु- 
सार ही है । कुछ समय तक उसका यहाँ हार रहा। तथापि शीघ्र 
ही उसकी चित्तबृत्ति बदल गई | उसकी विवेक-शक्ति फिरसे जागृत 
हुई । तब वह इस बात पर विचार करनेके लिए कि प्राप्त स्थितिमें मे 
अपना अभीष्ट किस तरह सिद्ध कर सकूँगा, अपने विश्रामस्थान लेरीको 
चला गया | विलाफ़ाइ्ाके कचे---अस्थायी---सुरूहनामेके अनुसार 
पार्मा, मोडेना, बोछोग्ना और क्वरेन्सके अपने गवनेरों अथोत्‌ कमि- 
शनरोको पीडमाण्टकी सरकारने वापस बुलाया तो; पर वहाँकी जन- 
ताकी इच्छा यही थी कि वह बिक्टर इमेन्युअलकी ही छत्रन्छायामे रहे । 
अतण्व बे लोगोकी कामना प्रूणे करनेके लिए वहीं रह गये । सस्कारी 
तौर पर उन्होंने अपना अधिकार त्याग दिया; परन्तु छोगोकी ओरसे 
पुनः अपने हाथमे उसे छे लिया। उदाहरणके डिए--मोडेनाके गवनरने 
पीडमाण्टके राजाके प्रतिनिधिके नाते अपनी सता नष्ट हो जानको 
बोपणा प्रकाशित की | परन्तु उसी समय उसने यह भी प्रकट कर 
दिया कि मोटेना शहरके लोगोको ओरसे हम “सर्व-सत्ता-बार्री " 
बनाये गये है | इसी पुरुषको फिर क्रमसे पार्मा ओर रोमाग्नाके छोगोने 
अपने अपने राज्योका “स्वे-सत्ता-चारी” ( 707८८००7 ) बनाया | 
इन सब छोटे छोटे राज्योका समावेश इटलीक “ एमेडिया ' प्रान्तमे 
होता था । यह साशा प्रान्त फारिनाके अधिकारमे था | परन्तु फारिनी 
था इटलीका एक राष्ट्र करनेकी महत््वाकाक्षा रखनेवाला | वह तत्का- 
लीन परिस्यितिका सामना करनेमे समर्थ भी था। इससे कावूरकी 
व्येय-सिद्धिका मांगे अब अधिक सुगम होगया | टस्वानीकी राजधानी 
फ़ारेन्समे भी, पोडमाण्ठके सरकारी कामेशनरकी सत्ता नष्ट हो जाने 


आन-बान का अव घर । १६३ 


पर, वहाँका शासन-सूत्र छोगोंने बेरन रिकाजोली नामके एक धीर 
पुरुषकोी सोॉंप दिया। वह भी उन्हीं लोगेमेंसे था जो चाहते थे कि 
सारा इठली-देश विक्टर इमेन्युअठके अधीन हो जाय | अतएवं उसने 
तत्काल फारिनीसे मिल कर प्रूर्वोक्त चारों राज्योंसे कोई 9० हजार 
आदमियोंकी एक संय्क्त सेना तैयार कर छी। इस सेनाका अधिपति 
मानफ्रेडो फांटी नामका एक देशाभिमानी वीर पुरुष बनाया गया | इसी 
वीच पूर्वोक्त चारों राज्योंकी छोक-नियुक्त समाअओंने अपनी अपनी राज- 
घानियोंमें # अपनी बैठकें करके एक प्रस्ताव प्रकट रूपसे पास किया। 
उसका आशय यह था क्रि ४ प्रार्चान राजवंशकी राजसत्ताकओ (इतिश्री ! 
फिरसे हो गई और ये राज्य विक्टर इमेन्युअलके राज्यमें शामिल किये 
गये |!” 

इटलीके मध्यमागम हुईं यह कारयाई आस्ट्रियाकों पसन्द न आई | 
यह स्वाभाविक भी था | इस पर उसने आपत्ति की और यह धमकी 
दी कि विलाफ्राह्नाकी सन्धिकी शर्तोंकि अनुसार सन्धिका कार्य पूर्ण 
करनेके लिए ट्यूरिनमें जो परिषद्‌ स्थापन हुई हैं वह तोड़ दी जायगी 
स्वयं फ्रान्सके बादशाह तीसरे नेपोलियनको भी यह बात अच्छी न 
लगी | मोडेना, पामो इत्यादि छोटे राज्योंके विषयमें तो उसे आपात्ति 
न थी; परन्तु टस्कनीके सद्श बड़े राज्योंकीं पीडभाण्ठमें समात्रिष्ट 
करना उसे बिलकुछ पसन्द न था। पर इस समय एक बात इटलीके 
बड़े अनुकूल हो गई थी | इन दिनों इंग्लैंडमें फिरसे सुधाखादी दल 
अधिकारारूढ़ हो गया था और इठौकी आकांक्षाओंसे सहानुभूति 
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* फ्लारेन्स, बोलोग्ना, मोडेना ओर पार्मा इन राजबानियोंमें ये सभायें 
हुई | ये शहर क्रमसे ठस्कनी, रोमामा, मोडेना और पार्मा इन चार राज्योक्री 
शजधानी थे । 
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रखनेवाले छाडड पाल्मस्टैन प्रधान मन्त्रीके पद पर प्रतिष्ठित थे | अत- 
एवं मध्य इटलौके राज्योंकि प्रवोक्त कार्योंके विपयमें अँगरेजी सरकार 
और राष्ट्रकी सहानुभूति, किम्बहुना अनुमति, ही थी | इस कारण, 
फ्रान्‍्स और आरिट्रियाको यह हिम्मत न्‌ होती थी कि इंटठाडियनोंके 
पूर्नक्ति कार्य्यका तीत्र निषिध और प्रकटरूपसे उसका प्रतिकार करे । 
यदि अकेला आस्ट्रिया ही ऐसा करना चाहता तो वह भी न कर सकता 
था; क्योंकि नेपोलियनकी सेना अभी तक ट्ाम्बर्ड। प्रान्त्म ही थी । 
इस समय विक्टर इमेन्युअलके मन्त्रि-मण्डलको जरा साहससे काम 
लेनेकी आवश्यकता थी | उसे अंगरेजी सरकारकीा इस अजुकूठतासे 
ठाभ उठा कर इटलीके चारों राज्योंको प्रजाके अनुरोधके अनुसार 
उन्हें विक्टर इमेन्युअलके राज्यमें सम्मिलित कर लेना चाहिए था । 
परन्तु मन्त्रि-मण्डलके अग्रणी, राठेजी और न्ञमार्मोरामें, न तो इतना 
साहस ही था और न इतनी राजकार्य्य-पठुता ही । अतरुब वे दुबि- 
थामें पड़ गये | स्वयं विक्टर इमेन्युअलकी भी यह श्च्छा थी कि ये 
उसके राज्यमें शामिल किये जायें। उसने अपना यह विचार प्रकट 
भी कर दिखाया था | परन्तु उसके मन्त्रि-मण्डलके मनोदोब॑ल्यके 
कारण उसका यह अभीष्ट सिद्ध न हो रहा था| अन्तम इस मन्त्रि- 
मण्डलन अपनी कमजोरीका पूरा प्रा परिचय दे दिया। उसने 
ज्यूरिचम विल्ाफ्राह्लाकी सन्धि पक्की कर डाडी | प्ृ्रोक्त चारों राज्य 
फिरसे उनके पूषे अधिपतियोंके ही अधीन किये जाये या नहीं, इस 
विषयका निणेय अछग एक दूसरी परिषद्‌ करके किया जाय यह 
निश्चय भी उसमे किया गया | यह परिषदकी बात नेपोछियनने उठाई । 
क्योंकि विलछाफ्राह्लाकी सन्धिकी बातचीत होने पर उसने विक्टर इमे- 
न्युअलकों यह सूचना दे दी थी कि सेवाय-प्रान्त मुझ देनेकी जो शते 
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कावूरने मुझसे प्लोम्बियसेमें की हैं उसे में अपनी खुशीसे रद्द करता 
हूँ | परन्तु यह देखते ही कि मध्य इटलीके चारों राज्य उसके राज्यमें 
सम्मिलित हुआ चाहते हैं ओर इंग्लैंड भी इस विपयमें विक्टर इमेन्यु- 
अलका पृष्ठ-पोषक है, अपने राष्ट्रको सन्तुष्ट करनेके लिए सेवाय और 
नीस ये छोटे प्रान्त ले लेनेकी लाल्सा नेपोलियनको हुईं। पर वह नहीं 
चाहता था कि यह बात पूर्वोक्त सन्धिकि समय, किम्ब्रहुना इष्सिद्धि 
होने तक, प्रकाशित की जाय | अतएव उसने पूर्वोक्त राज्योंकी बात, 
इस परिषदके मिस, आगे ढकेल दी। सच पूछिए तो उसकी यह 
बिलकुछ इच्छा न थी कि वह परिषद सचमुच की जाय। पीडमाण्टकी 
सरकारसे पूर्वोक्त प्रान्त प्रात करनेका जोड़-तोड़ छिपे छिपे लगानेके 
लिए अबकाश प्राप्त करना उसे अभीष्ट था और इसी लिए उसने यह 
परिषदकी युक्ति निकाछी थी | अस्तु | विक्टर इमेन्युअछका मन्त्रि- 
मण्डल, अपनी दुबेल्ताके कारण, दिनों दिन लोगोंको अप्रिय हो रहा 
था । ऐसेहीमें इस परिषदकी कारवाई शुरू हुई | अतएब लोगोंने 
इस बात पर जोर दिया के इस परिषदमें इटलीकी तरफसे कावूर भेजा 
जाय | छोकमतका प्रवाह इस समय कावूरकों ओर इतने जोरस बह 
रहा था कि उसको रोकनेका साहस मन्त्रिमण्डलकों न होता था | 
अतएव उसने लोकमतके आगे सिर झुकाया और कावूरका वहाँ भेजा 
जाना निश्चित हुआ | इंग्लैंडकी भी उत्कट इच्छा थी कि इटडीकी 
तरफसे कावूर ही इस परिषद आवे। अतएव नेपोलियनने उसकी नियु - 
क्ति पर कुछ आपत्ति न की। परन्तु वह तो चाहता ही न था कि 
परिषद्‌ हो। अतएवं अपना मतलब गँठनेके लिए अब वह गुप्त-मन्त्रणाओं 
->साजिशों---से काम छेने छगा। राटेजीके मन्त्रि-मण्डलने कावूरकी 
नियाक्ते परिषंदके लिए की तो; परन्तु उसकी मातहतीमें काम करना 
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कावूरको अच्छा न लगा | इस दुबेल मन्त्रिमण्डलकों भड्ध करने तथा 
अपने अभीष्टकी सिद्धि करनेके लिए उसके प्रयत्न निरन्तर जारी थे। 
तथापि उसने प्रकटरूपसे राटेजीसे बेर बढ़ाना उचित न समझा । 
उसने कहा-इससे देशमें अनिष्टकारिणी फूट उत्पन्न होंगी और यह 
मुझे अभीष्ट नहीं | अतएवं उसने परिषदमें जाना स््रीकार कर लिया। 
परन्तु कावूरके इस स््रीकार-पत्रसे छा मार्मोरा किसी कारण असनन्‍्तुष्ट 
हो गया और उसने अपना इस्तीफा पेश कर दिया | तब विक्टर 
इमेन्युअठने भावी कनन्‍्याण पर दृष्टि रखकर तथा कावूरके पिछले 
कोपकर ब्यवहारकी सहन करके फिरसे उसीको अपना प्रधान मन्त्री 
बनाया । कावूर तो ऐसे मौकेकी घातमें हो था | वह उसे अनायास 
मिल गई । फिर क्‍या था; उसने तत्काल नवीन मन्त्रि-मण्डछकी रच- 
ना की और मध्य इटलीके मोडेना, पार्मा, रोमाग्ना और 
टस्कनी इन राज्योंकों अपने राज्यमें समाविष्ट करनेमें निमम्न 
हो गया। पहले उसने मुख्य मुख्य योरोपियन राष्ट्रीकोी एक 
सूचनापत्रके द्वार यह खबर की कि पूर्वोक्त चारो राज्योंकी प्रार्थनाको 
अस्वीकार करना---उसका अनादर करना---अब हमारे राजा साहबके 
लिए अशक्य हो रहा है। इंग्लैडको उत्कट सहानुभूतिके बदौलत ही 
उसने यह साहस भी कर डाल्य | नूतन इटाडियन राष्ट्र निर्माण 
करनेमें फ्रान्सके तीसरे नेपोलियनने सेना द्वारा सहायता की थी; 
अतएव वहाँ इसका प्रम॒ुत्त विशेष बढ़नेकी सम्भावना थी। 
परन्तु इंग्लेडकोी अपने राजकार्य्यकी दशष्टिसि यह बात अनिष्ट जान 
पड़ती थी। इंग्लेंडका उदारवादी दल तो उसे बहुत ही बुरी समझता 
था | इसका फल यह हुआ कि बविलाफ्राह्लाकी सन्धिके कारण इटलीके 
कार्यक्षम मनुष्य जब नेपोडियनसे नाखुश हो गये, तब इंग्लेंडने नेपोलिय- 
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नका प्रमुखल---प्रभाव---कम करके अपना प्रभाव बढ़ाना आरम्भ किया। 
इसके लिए उसने अपनी यह नीति बनाई कि इटलाके एक राष्ट्र बनाये 
जानेमें यथाशक्ति सहायता की जाय । इंग्लैंडकी यह नीति ज्योंही 
कावूरकी नजरमें साफ तौरसे आई, उसने इन दोनों राष्ट्रोंकी पार्प- 
रिक स्पद्धी-बुद्धिका उपयोग, यथासम्मभव स्वदेश हितके लिए करनेका 
सझ्डल्प किया । यही क्‍यों, उसके तत्कालीन कितने ही उद्भारोंसे # 
यह भी प्रकट होता है कि दोनों राष्ट्रीकी इस स्परद्धाका उद्दीपन करना 
भी उसे अभीष्ट था। रंग्लेंडके राजनीतिवेत्ताओंकी चालों तथा कावूरके 
पहलुओंकी देखकर नेपोलियन भी सँभल गया | वह इटालियन राष्ट्रको 
सन्तुष्ट रखके अपना प्रभाव कायम रखनेका प्रयत्न करने छगा | इस 
कामको सहज-साध्य करनेके लिए उसने इटालियन उच्च आकांक्षा- 
ओके विरोधी अपने पर-राष्ट्रीय-विभागके मन्त्री, वेब्वेस्की, को पदच्युत 
कर दिया और उसके स्थान पर डोवेनेल नामके एक राजकाजी आद- 
मीको नियुक्त किया | इसके द्वारा उसने पीडमाण्टके दरबारसे मेलू- 
जोलका व्यवहार आरम्भ किया | उसने कहा कि विक्टर इमेन्युअलने 
यदि ये चारों राज्य अपने राज्यमें जोड़े तो उसके राज्यका विस्तार 
बढ़ेगा; ऐसी दशामें फ्राग्सकों सन्तुष्ट करनेके लिए हमे सेवाय ओर 
नीस ये दो प्रान्त अवश्य मिलने चाहिए। कावूर यह जानता था कि 
नेपोलियन कुछ न कुछ जरूर मंगिगा और ट्रोम्बियसेके ठहरावके 
अनुसार वह सेवाय-प्रान्त देनेके लिए तैयार भी था; परन्तु नेपोलियन 

« पेट्रौओर्सी नामके कावूरके एक चरित-लेखकने कावूरके एतद्विषयक 
उद्बारोंका उठेख और उनका खुलासा इस तरह क्रिया हे---“ हमने जिस एक 
मार्गका अवलम्बन किया था वह अब बन्द हो गया है । कुछ परवा नहीं; हम 


दूसरा मार्ग ग्रहण करेंगे । वह यही कि इंग्लेंड पर भरोसा रखकर फ्रान्स और 
इग्लेंड दोनों राष्ट्रोंकी स्पर्दधासे लाभ उठाना । ” 


१३८ कादर । 


तो नीसको भी हड़पना चाहता था। अतएवं कुछ कालके लिए 
कावूर चिन्तित हो गया | नेपोलियनका यह पेंच उसे बड़ा दुःसह 
ओर जबरदस्त माद्म हुआ । परन्तु उसकी सेना अभी 
इटलीमें माजूद थी | और नेपोलियनने उसे यह गुप्त जाज्ञा दे 
रखी थी कि यदि नीस हमें न मिला तो बोलोग्ना और फ़ारेन्स नगर 
हस्तगत कर लेना | अतएव इस अरिश्टको टालनेके लिए, निरुपाय हो 
कर, उसे नेपोलियनकी इच्छाके अनुसार नीस भी उसको देना पड़ा | 
कावूर चाहता था कि यह सब मामछा अपनी पार्थियामेण्टम पेश 
किया जाय और उसमें पूर्वोक्त प्रान्त देनेकी बात मंजूर कराई जाय | 
पर नेपोडियनकी हठघर्म्मीसे ऐसा न हो सका | उसने इस बात पर 
जोर दिया कि यह बात जबतक बिलकुल पक्की ( 8०८०शाएश2त 
१०६ ) न हो जाय, प्रकट न होनी चाहिए | कावूरको यह भी स्वीकार 
करना पड़ा । परन्तु इन सब बातोॉसि---घटनाओंसे---कावूरका चित्त 
अत्यन्त दुखी रहता था। पालियामेण्टके बिना पूछे ही अपने देशका 
कुछ भाग एक जबरदस्त लुटेरेकी, छाचार होकर देनमे भी, वह यह 
समझ रहा था कि में यह पाप कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यह 
खयाल भी कि पार्लियामेण्टमें इसका समथैन करना कितने साहसका 
और कितना ब्रिकट काम है, उसके चित्तको अस्वस्थ---चिन्तित--- 
कर रहा था | पर उसको इतमीनान था कि नेपोडियनसे खुले खुले 
ग़त्रुता उत्पन्न करना स्देशहितके लिए अत्यन्त विधातक है । क्योंकि 
उस अवस्थामें नेपोलियन और आस्ट्रियाके एक हो जानेकी सम्भावना 
थी | इसी लिए उसने इस बातकी सारी जवाबदेंही अपने अर्थात्‌ 
मन्त्रिमण्डलके सिर पर ले ली | इंग्लेडकी सहानुभूति पर उसका सारा 
भरोसा---आधार था । परन्तु फ्रान्सके पर-राष्ट्रीय-मन्त्रीके इंस्लेंडके 
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दरबारको यह लिखने पर भी कि हम ये दो प्रान्त इटलीसे माँगेगे, 
उसने कुछ आपत्ति न की, तब कावूरने अनुमान किया कि इंग्लैंडकी 
सहानुभूतिसि यह काम न बनेगा | इसका यह खयाल गलत भी न 
था। इस अवसर पर कावृरकी योग्यायोग्यताके विषयमें योरोपियन 
इतिहासकारोंमें बड़ा ही मतभेद है | स्वयं कावूरके हृदयमें भी अन्त 
तक यह घटना चुभती रही और उसका हृदय तल्मछाता था कि 
कब ये प्रान्त फिरसे वापस ले हूँ । परन्तु उसके असमय ही काल- 
कवलित हो जानेसे उसकी यह महत्त्वाकांक्षा मनकी मनमें रह गई । 
इस विपयम कावूरके व्यवहारके सम्बन्धमें चाहे किसीका कितना ही 
मत-भेद क्यो न हो, उसके सद्भेतुके सम्बन्धमें---उसकी नेकनीय- 
तीके बारेमें---किसीका भी मत-भेद नहीं, और होना सम्भव भी नहीं । 
प्रत्येक काय्य-कर्ता पुरुषके जीवनमें ऐसे कितने ही आन-बानके अवसर 
आते हैं और उस समय उसे अपनी अभीष्ट-सिद्धिक लिए कभी कर्भी 
न्यायासज्रत और अप्रिय, परन्तु अन्तमें पथ्यकर, मार्ग धरय्यंपूर्वक्त ऋमण 
करना पड़ता हैं | पर जब उसकी कार्य्य-सिद्धि हो जाती है तब निकम्मे 
वक्त गपशप लड़ानेवाले बकबादी लोग, उसके काय्यकों आलोचना 
ही करते हैं--- उसे बुरा भव्य कहा ही करते हूं । तथापि इस आलछो- 
चनासे भी, संसारके कल्याणमें सहायता मिलती है। पर एक बात 
हैं| ऐसे टीकाकारोंकी नजरके सामने उस मनुष्यके समयकी स्थिति 
हुबहू तो रहती नहीं | अतएव महत्त्वप्रर्ण विषयोंमें उनके निर्णय कभी 
कभी गछत---श्रमप्रूण--- भी हो सकते हैं। जान पड़ता 6, कावूरके पूर्बोक्त 
काय्यके विपयमें मतमेद प्रकट करनेवालठोने ऐसी ही गछती की होगी | 
उसके निजके उद्घार और चारों ओरकी परिस्थितिकी जो कुछ जान- 
कारी उपलब्ध है उसे देख कर तो यही कहना पड़ता है कि उसने 
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अपनी परिस्थितिमें भरसक निर्दोष और उत्तम मार्ग ग्रहण किया 
था ।# फ्रेंच राष्ट्र और नेपोडियनकी मित्रता कायम रखनेके 


#ि 


४ काउंटेस मार्टिनंगो सिजारेस्को-लिखित कावूरके चरितमें इस विषय पर 
नो कुछ लिखा गया है उसके नीचे लिखे अशसे कावूरकी इस योजना पर 
विशेष प्रकाश पड़ेगा--- 

“ मिस्टर थूवेनेलने साफ साफ कहा है कि यदि पीडमाण्टने अपने राज्यमें 
और अधिक प्रदेशोंकों मिलाया तो सेवाय और नीस इन प्रान्तों पर मेरा हक 
है, यह प्रतिपादन करना फ्रेश बादशाहको अभीष्ट हे । इसकी सूचना इस समय 
अगरेजी मन्त्रिमण्डलक्नो भी दी गई थी । कावूरको निश्चय हो गया था कि स्वय॑ 
नेपोलियनसे ही यह मामछा तय कर लेना उचित है। यह प्रश्न इसी एक तरी- 
केसे हल हो सकता है । छोम्बियर्समें एक प्रान्त देनेकी शर्त करना उसे जितना 
खला---अखरा--इस सर्मय उससे भी अधिक मनोवेदना उसे होने लगी। 
पिछले छः महीनों तक नेपोलियनसे इस सोढेकी बातचीत--घटा बढ़ी -- होती 
रही । उसका प्रभाव कावूर पर ऐसा पड़ा कि उसका जी यहाँ तक ऊब उठा 
कि उसने कह दिया " फ्रेश सेनाको इटलीमें लानेका प्रयत्न अब भे कभी न 
करूँगा । ” यह बात अन्त तक कायम रही । वह कहता था---' ये दोनो प्रान्त 
नेपोलियनको देना, किसी मित्र पर उपकार नहीं बल्कि किसी बटठमारको राजी 
करना हैं। ” परन्तु उसे यकीन था कि ऐसा किये बिना गुजर नहीं । ” 

काउंट विटजथूम नामके एक स्पष्टद४ि---छुलझी हुईं तबीयतके --पर- 
राश्राजकाजी आदमीने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है---''जिस जनवरी 
१८५०९ इंसवीकी सन्धिके अनुसार फ्रान्सकी मित्रताका उपहारस्वरूप सेवाय 
और नीस प्रान्त देनेका वचन दिया गया, कावूरने यदि उसे न स्वीकार किया 
होता--उसका भज्न कर दिया होता--तो नेपोलियन ऐसी केचीमें फेस जाता कि 
उसे अपनी मेंग एकदम छोड़ देनी पडती । परन्तु इस व्यवहारसे फ्रान्स, 
देश और नेपोलियन रुष्ट---अत्यन्त असन्तुष्ट--अवश्य हो जाता । इटालियन 
जनताका यह खयाल कि फ्रेच् राष्का “ उदार अन्तःकरण ? अपनी ओर है, 
निरा श्रम था। पर कावूर अब इसका बिलकुल कायल न रहा । एक बार उसने 
कहा था-' फ्रानस्स यदि लोकसत्ताक हो जाय तो भी उससे इटलीको कुछ लाभ 


ऊझान-बानका अवसर । १७१ 


लिए तथा इटलीके पूर्वोक्त चार राज्योंकी अपने राज्यमें शामिल करनेमें 
वे बाधा न डालें इस खयाछसे, बड़ी खिन्नतापृर्वंक निरुपाय होकर 
उसने २४ माच १८६० ईसवीकों सेवाय, और नीस प्रान्त नेपो- 
छियनके हवाके कर देनेवाले सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये | 
मुदेवसे विक्टर इमेन्युअछने भी बहुत आगा-पीछा न कर परिश्थिति 
पर ध्यान दे कावूरके कार्य्यको स्वीकार कर लिया | परन्तु इतनेहीसे 
इस मामलेका निपटारा न हुआ | उसे बाजाब्ता बनानेके लिए 
पाडियामेण्टके चेम्बरमें उसका पेश होना आवश्यक था और वहाँ 
उसका विरोध भी होनेकी बहुत सम्भावना थी | इस बेठकर्मे (र्वेक्ति 
चारों राज्योंके प्रतिनिधि आनेवाले थे | अतएव कावूरकों हिम्मत होने 
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नहीं, बत्कि उसका परिणाम इससे उलटा होगा। ' अभी अनेक वाद-पग्रस्त 
विषयोका निर्णय होना बाको था। फिर रोमको, जहाँ नेपोडियनकी प्रभुता है 
और उसकी सेना भी है, विकट समस्या उसके सामने उपस्थित थी। इस 
दक्षामें वह फ्रेंच लोगोंके हृदयमे सुझगनेवाली द्रेपामिकों भड़कने देना न चाहता 
था--उससे डरता था । कावूरको अभी तक यह आशा थी कि नीस बचा लेगे 
-+जाने न देग । इतनेहीमें बेनिटेटा परिससे आया। उसने कहा कि यदि सम्पूर्ण 
गुप्त-सन्धि पर दस्तखत न किये तो वादशाह अपनी सेना लाम्बर्डसि वापस 
बुला लेगा । इस पर कहते हं--कावूरन जवाब दिया-- जितनी जल्दी बुला ऊे 
उतना ही अन्छा ।? तब उसी दम बेनीडेटोने बादशाहका खानगी आता-पत्र 
दिखा कर कढ़ा, यह देखिए मुझे सेना छोटा छेनेकी आज्ञा मिली अवश्य है; परन्तु 
फ्रान्स ले जानकी नहीं बोलोग्ना ओर फ़्रारेन्समें पड़ाव डालनेकी । सन्धिको - 
गुप्त रखना न रखना--प्रकट न होने देना--कावूरके बसका न था। नियमबद्ध 
शासन-पद्धतिक्रे नियमके अनुसार सही करनेके पहले उसे पालियामेंटमें पेश करना 
लाजिमी था। अतएव उसने नेपोलियनको समझाने बुझानेकी बहुत कोशिश की 
--प्रयत्नकी पराकाण्ता कर दी--परन्तु सम्राटने अपना आग्रह न छोड़ा । वह 
यही कहता रहा कि आपके दस्तखत होनेके बाद ही उसका जिक पार्लियामेण्टमें 
किया जाय ओर तभी योरपवालोंको इसकी खबर की जाय, इसके पहले नही ।”' 
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लगी कि उन प्रतिनिधियोंके आधार पर यह गुप्त-सन्धि पारलियामेण्टमें 
पास करा हैंगा। अस्तु । गुप्त सन्धिका काम समाप्त होने पर उन्हें 
अपने राज्यमें शामिल करना कहीं प्रधान योरोपियन राष्ट्रीकी आपत्ति- 
जनक न जैँचे, इस लिए उसने एक तरकीब निकाली । उसने उन 
चारो गज्योंकी जनताकी सम्मति लेना शुरू की । उसने यही दो 
सवाल किये---( १ ) तुम्हें स्वतन्त्र शासन-पद्धति चाहिए, या (२) 
लुम विक्टर इमेन्युअलके राज्यमें शामिल होना चाहते हो £ अन्तर्म दो 
तिहाईसे भी अधिक सम्मतियाँ दूसरे प्रश्नके अनुकूल उसे मिलीं |# तब 
उसने उन्हें विक्टर इमेन्युअल्के राज्यमें जोड़ लिया । सेवाय और 
नीस-प्रान्त भी, यह तरकीब लड़ाकर ही नेपोलियनके हवाले करनेका 
ठहराव हुआ था । इनमेंसे सेवाय-प्रान्त तो आदिसे ही फ्रेश्चॉका तरफ- 
दार था--उनके पक्षमें था | हाँ, नीसमें अछ्बत्ते कृत्रिम ठोकमत तैयार 
करना पड़ा । अस्तु | पूर्वोक्त चारों राज्य पीडमाण्टके राज्यमें मिला 
लेनेके बाद एक संयुक्त प्रथम पार्थ्यामेण्टकी बैठक २ अपरेल १८६० 
ईसबीको हुई। आरम्भमें शिष्टाचारके अनुसार राजाने सब्र प्रान्तोंके 
प्रतिनिधियोका स्वागत किया और फिर वह समभा-स्थानसे चछा गया । 
इसके बाद नेपीलियनसे को गई गुप्त सन्धिका प्रस्ताव कावूरने सभामें 
पेश किया । जब बह उसे पढ़ रहा था, समामे सन्नाठा था | सब छोग 
चुप थे। सबका ध्यान सन्विपत्रके मजमूनकी ओर छगा हुआ था । 
वह दृश्य अत्यन्त गम्भीर था। कावूरके लिए तो यह प्रसड्र बड़ा टेढ़ा--- 


# <स्कनी राज्यमे ३,६६/५७१ सम्मतियाँ पीडमाण्टके राज्यमें सम्मिलित 
होनेके लिए ओर १८,९२५ स्व॒तन्त्र शासनन्पद्धातक्रे पक्षमें मिलीं। पार्मा, 
मोडेना ओर रोमाम्मामें पूर्वोक्त कमसे ४,२६,००६ ओर ७५६ सम्मतियाँ 
प्राप्त हुई । 


आन-बानका अवसर | १७४३ 


आन-बानका--- था । इस सन्विपत्रके स्वीकृत होने ही पर उसका गौरब 
कायम रह सकता था ओर उसका जीवन सफर समझा जा सकता 
था | यदि ऐसा न होता तो उसे भुंह दिखानेकी भी जगह न मिलती । 
यही नहीं, देशद्रोहका कलड्डू भी उसके मत्ये मढ़ जानेकी पूणे 
सम्भावना थी | यह बात उसने स्त्रय॑ं राजासे भी कह दी थी | इस 
दशामें, वह केवल सालिक तेजके बढ पर, अपन कृत्यका समर्थन 
करनेके लिए खड़ा हुआ। उस समय उसके चेहरे पर किन किन 
मनोविकारोंकी-- भावोंकी---छटा देख पड़ती थी यह निश्चयप्रूवेक नहीं 
कहा जा सकता | तथापि उसका चघैय्ये निश्चय ही तिलमात्र कम न 
हुआ था | और उसका आत्मविश्वास निरन्तर उसे उत्साहित कर रहा 
था | सन्धि-पत्र जब पहली बार पढ़ा जा चुका तब उस पर वाद- 
विवाद शुरू हुआ, जो दस दिनों तक होता रहा । उसमें सर- 
कारके प्रतिपक्षियोंकी ओरसे जोरका विरोध होने लगा | नीस गैरी- 
वाल्डीकी जन्मभूमि थी | उसे गेरोंके हवाछे होते देख गैरीबाल्डीकी 
क्रोधामि भड़क डठी। क्रोधघाबेगमें उसने कावूर पर कणोर शब्दोंकी 
झड़ी छगा दी। आ्ट्रियके साथ इसी युद्धमे गेरीबाल्डीने अपने 
स्वयंसैनिकोंकी सहायतासे इठालियन छोगोंकी तरफसे समर-भूमि पर 
अपना बल-पराक्रम दिखाकर इटठालियन देश-भक्तोंको उपकार-बद्ध किया 
था | इस कारण उन पर उसका खूब प्रभाव था | नीसके दे 
देनेसे गेरबाब्डके चित्तको अत्यन्त दुःख होगा और इसके 
लिए कारण भी प्रबठ है, यह देखकर कितने ही सभाष्तदोंकी 
सहानुभूति उसके साथ होने छगी | उनमेंसे कितने ही छोग तो 
निर्मत्सेना करने पर भी तुल गये । एकने तो केवल दोष-द्रश्सि ही 
उसकी तुलना इंग्लेंडके मन्त्री अले आब क्लेरेडनसे कर डाली | तत्र 
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कावूरने भी, अन्तमें अपने प्रतिपक्षियोंकों उत्तर देते हुए क्वेरेंडनका ही 
उदाहरण दिया और शत्रुओंके रूपमें अपने शत्रुओंका और उनके 
दुःस॒भावका खाका, व्याजोक्तिमें, खूब ही खींचा । सभाके समजञ्ञस 
समभ्योकी सम्बोधन कर उसने कहा-“ जिस प्रकारकी राजनीतिके 
बदौलत इतने थोड़े समयमें मिलान, फ्लारेन्स, बोलोम्मा ये प्रान्त हमें मिले, 
उस नीतिको निबाहनेके लिए सेवाय और नौीस प्रान्त दे देना अत्यन्त 
आवश्यक था। लोकप्रियता हमें सदाकी ही तरह प्रिय है; और बहुतसे 
मोकी पर मेरे सहकारियोंकों ओर मुझे उस लोकप्रियतारूपी पेयके, 
जो कभी कभी मादक भी होता है, आस्वाद करनेका अवसर मिला है | 
परन्तु जब हमें अपने कतेब्यके वर्शीभूत होकर उसका त्याग करना 
पड़ता है तब यह केसा करना चाहिए, यह हमें माद्धम है | इस 
सन्विपत्र पर दस्तखत बनाते समय हमें पूरा निश्चय था कि हम पर 
लोकनिन्दाकी वषों होगी; परन्तु हमने उसको सहन करना उचित 
समझा । क्योंकि हमारी रायम यह काम करके हमने इटीका हित ही 
साधन किया है। इस प्रकार खुलासा करके प्रतिपक्षके आगेपोंका य चित 
खण्डन कर चुकनेंके बाद वहुतसे समझदार सभासदोको इस सन्धि पर 
बहुत दुःख हुआ। तथापि अन्त उन्होंने कावृरके पद्षम ही अपनी सम्मति 
दी | कावूरके भापणका बहुत कुछ अभीष्ठ प्रभाव सभासदों पर पड़ा। फिर 
उसकी देशभक्तिके विषय उनका चित्त नि:शइः था। इन कारणोंसे 
अनुमानसे भी अधिक बहुमतसे सन्बिपत्र स्वीकृत श गया | ( २० 
अपरैल १८६० ईसवी। ) इस प्रकार यद्यपि कावूरने सफलता-सम्पा- 
दन को, तथापि अपना राज्यांश गैरकों दें देना उसे जीवन भर खब्ता 
रहा । उसके भावी जीवनमें जब जब उसे इस घटनाको याद आती 
तब तब उसे अत्यन्त मनोवेदना होती और, इस कारण, फिर समझदार 
छोगोंने उसके आगे इस घटनाका जिक्र तक करना छोड़ दिया था। 


ही. ४5 बिल बजा अली ४० पिआ आधी जि अििच जीन वन जज बी 
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मध्य इटडीके चारो राज्य बिक्टर इमेन्युअलक राज्यमें शामिल्ठ हो 
जनेके बाद, शीघ्र ही, दक्षिण-इटलीके लोगोंको भी उसके राश्यमे 
सम्मिलित होनेकी अत्यन्त प्रबढ इच्छा दु३इ। दक्षिण-इटटीमें सिसस्टी 
आर नेपत्स ये दो राज्य बड़े थे । वे फ्रान्सके प्रसिद्ध बोरबन राज- 
तंशके वंशजोके कब्जेमें थे। अतः उन्हे नेपोलियनका आश्रय था | 
इस दशामे इन गर्ज्योक्ी जनताकी इच्छाके अनुसार काम करनेपर 
नेधीलियनके रुष्ट हो जानेकी और आस्ट्रिया, रूस इत्यादि अन्य राष्ट्राका 
भी बखेड़ा पैदा होनेकी सम्नावना थी। यह देखकर कावूर कुछ 
दिनों तक उस ओर ध्यान न देना चाहता था | जो चार राज्य अर्जी 
शामिल किये गये है उनके सहित अपने राज्यमें उत्तर-इटस्टमे, श्थिस्तः 
उत्पन्न करनेके लिए-उसकी बुनियाद पक्की करनेके लिए--उसे अभी 
एक वे नये झगड़े न पैदा करनेकी आवश्यकता जान पड़ती थीं। 
परन्तु इटाल्यिन लोगों पर एकराष्ट्रीयन्बकी थुन इतनी ज्यादह सवार 
थी कि कावूरको उनकी हल्चल पर ध्यान देकर उसका प्रबन्ध कर- 
नेका काम अपने सिर पर उठाना पड़ा | पिछले प्रकरणमें उल्लिग्वित 
पहली पार्णियामेण्टका अधिवेशन जब टब॒रिनमें हो रहा था उन्हीं दिना 
सिसलीमें क्रान्तिकारक आन्दोलनमें बाढ़ आरही थी । वहाँके मुस्त्य 
शहर और बन्दर--पालेमों ---के लोगोंने 9 अपरैल १८६० ईसबीको। 
गदरका झण्डा खड़ा कर दिया | परन्तु राजपक्षीय सेनाने बल्वेकों 
तहस-नहस कर दिया | तथापि, इसके बाद, बल्वेकी छपठें प्रत्येक 

का०-१० 
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जिलेसे धधकने लगीं और मेसिना तथा केटनिया नगरोंमें दल्ले शुरू 
है| गये । इस बगावतको खबर उत्तर-इटलीमें पहुँचते ही वहाँके लोगोंने 
उन्हे सहायता देनेके लिए एक स्वयं-सैनिकोंकी सेना भेजनेका प्रबन्ध 
किया ओर इस काममें नेतृत्व स्वीकारनेके लिए वे गेरीबाड्डीसे प्राथना 
करने लगे | परन्तु गैरीबाल्डीको शड्ठाा ही थी कि इस तरह सिसली- 
पर चढ़ाई करनेसे यश-प्राप्ति होगी या नहीं; अतएव वह उनकी बात 
कुबूल करनेमें आनाकानी करने छगा। इतनेहीमें सिसछीके जानकार 
और देशभक्त अगुआ फ्रान्सिस्को क्रिस्त्री और शूर योद्धा निनो- 
जिक्‍जोने आकर उससे कहा कि आप निश्चय रखिए, वहाँकी पॉरे- 
स्थिति बिल्कुल अपने अनुकूल है | तब गैरीबाल्डीनी उनकी बात मान 
है| कावूरकी इच्छा थी कि सिसलीके बलबाइयोकी सहायता को जाय | 
परन्तु पहले वह इस बातसे सहमत न हुआ कि गेरीबाल्डी प्रकट रूपसे 
जाकर सिसली पर आक्रमण करे | क्योकि इससे बलशाली योरोपियन 
गष्टोके क्षुब्य होनेकी और इटली राष्ट्रके भावी ऐक्यके अहित होनेकी 
सम्भावना थी । परन्तु गेंरीबाल्दीकी इस मुहामसे विक्टर इमेन्युअल 
सहमत था | अतएव इस विषयपर उसका ओर कावूरका खूब ही कड़ा! 
वाद-विवाद हुआ । परन्तु अन्तमें गेरीबाल्डीकी योग्यता और महत्त्व तथा 
जाकी इच्छा पर ध्यान देकर कावूरने इस आक्रमणका विरोध करना 
छोड़ दिया। यही नहीं, उसने गुप्त रीतिसे यथाशक्य सहायता देकर 
यह योजना की के इस हमलेसे जितना छाभ हमारा राज्य उठा सके, 
उठाया जाय । तथापि, इस खयाछसे कि योरापियन राष्ट्रीकों आपत्ति 
करनेका मौका न मिले, उसने बाहरसे इस आक्रमणके विरोधी होनेका 
स्वंग बना लिया | इस समय वह जान बूझकर राजधानी छोड़कर 
विक्टर इमेन्युअलके साथ मोडेना चछा गया-यह दिखलानेके लिए 
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मानों गैरीबाल्ड्रीकी करतूतोंका हाल उसे कुछ भी मादम नहीं | उसने 
एक और भी चाल चली | पा्लेमो-स्थित अपने अधिकारियोंकों उसने 
दा आज्ञापत्र दे रखे थे-एक तो यह कि गैरीबाल्डीको केद कर लो 
ओर दूसरा यह कि उसे छिपे छिपे सहायता दो | पहला हुक्म केवछ 
बनावटी था | उसका उपयोग तभी किया जानेबाला था जब गेरीब्राल्डी- 
को सफलता न मिले और नतीजा भोगनेका प्रसज्ञ आ पडे । इधर 
कावूर इस तरह चाले चल रहा था, उधर ५ मई १८६० इंसवीकी 
शामको गेरीबाल्डीने रुबाटिनो कम्पनीके जिनोआ बन्दरमें ठहरे हुए दो 
जहाजों पर घेरा डाला और उन्हें वह क्वाटों नामक एक गाँवमें ले आया। 
इस जगह उसके सड्लेतके अनुसार कोई १,२०० खयंसैनिक 
सिसली पर. चढ़ाई करनेके लिए एकत्र हुए थे | इस आक्रमणके लिए 
गैरीबाल्डीका निश्चय हो जाने पर कावूरने उससे छिपा कर, छा 
फारिना और छा मासा इन दो नामी देशभक्त और कार्यक्षम 
पुरुषपोकोी उसको ओर भेजा | कावृरकी इच्छा देखकर उन्होंने 
भी स्वयं-सैनिकोंके दल्में प्रवेश किया और मगैरीबाल्डीकी 
सहायताके लिए वे उसके साथ रवाना हुए। इन स्वयंसैनिकोंमें कोई 
४०० आदमी तो अच्छे गृहस्थ थे और बाकी सामान्य श्रेणीके थे। 
वे सब आपसके भेद-भावकोी भूल कर एकदिल्से काम वरनेमें छगे 
हुए थे । उत्कट देशामिमान और स्वातन्त्रय-प्रेम, इन दो उदात्त भाव- 
नाओसे उनका हृदय सना हुआ था | अतएब उनके शरीरमें विलक्षण 
साहस उत्पन्न होगया था। उनकी घुन अपने स्वीकृत काय्येकी सिद्धिमें 
ही एकसी लगी हुई थी। उनका वह अद्भुत उत्साह, स्फात और 
चेतन्य देख कर यह भास होता था मानों प्र॒थ्वीकी दासता-सुलाम- 
गीरी-नष्ट करनेके लिए ये देवदूत ही आकाशसे आ उतरे हैं ! अस्तु । 


१७८ काघुर । 
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काटसे चलकर गैरीबाल्डी पहले पोंबिनोके जल-डमरु-मध्यके पास आया | 
बहें| टस्कनीसे आये हुए कुछ स्वयंसैनिक उसे मिले| ७ मई, १८६० 
ईसबीको वहँसे रवाना होकर टालमोना द्वीपसे कुछ दूर पर ठहरा। 
वहों उसने हड्गेरियन कनेल टरके द्वारा जो उसके साथ था निकटस्थ 
आउटेलो नामके किलेसे पीडमाण्टके सेनापतिसे जितना मिल सका 
गोला-बारूद और कुछ पुरानी तोपें हस्तगत कीं। वहाँसे उसने कोई 
६० सिपाहियोकी एक टोली पोपके राज्यों पर भेजी | यह तजबीज 
योरोपियन राष्ट्रीकी चमका देनेके लिए उसने की थी । उसने उन्हें यह 
धोखा देना चाहा कि इस आक्रमणका रुख पोपके राज्यों पर है, 
सिसली पर नहीं | को३ १० दिनोंमें इस टोलीने पोपकी सीमा पार 
कर ली | इधर ९ मईको गेरीबाल्डी टाल्मोना बन्द्रमें आया और 
वहाँसे उसने बोरबोन सरकारके छड़ाऊ जहाजोंको नजर चुकानेके लिए, 
छिपे रास्तेसे प्रयाण किया | ११ मईको वह सिसलीके मार्साछा बन्द- 
रमें आ परचा । उस समय सुदेवसे वहाँ दो ऑगरेजी सैनिक जहाज 
अपने राष्ट्रके हितोंकी रक्षाके लिए आये हुए थे | इधर नेपल्सके राजाके 
दो जहाज उसी समय किनारे पर घूमने-बामने निकछ गये थे | गरी- 
बाल्डीने सोचा यह मौका बड़ा अच्छा है और अपना इतिहास-प्रसिद्ध 
देश-भक्त स्वय॑-सैनिक-दल् सामान-सहित किनारे पर छा उतारा । 
इतनेहीमें पूर्वोक्त नेपल्सके जहाजोंको, जो धूमने निकछ गये थे, उसकी 
हल-चलकी आहट मिल गई । उन्होने समुद्रसे ही उस पर गोले बर- 
साना शुरू कर दिया। तब अंगेरेजी जहाजका कप्तान गोछा बरसाने- 
वाले जहाज पर गया और उससे बोला कि देखना, मार्साछकी आँग- 
रेजी कोठीकों धक्का न लगने पात्रे | तब उनका गोला बरसाना आप 
ही आप बन्द होंगया | इतनी अवधिमें गैरीबाल्डीने अपना सब सामान 
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ओर सारे आदमी बन्दरमें पहुँचा दिये और अपने जहाजमें आग लगा 
दी | दूसरे दिन सबेरे वह अपने दल्बल-सहित सालेमी शहरकी चल 
दिया । यहाँ आते ही उसने विक्टर इमेन्युअछके नामकी दुहाई फेर 
दी और उसके प्रतिनिधिकि नातेसे सिसछीककी सारी शासन-सत्ता 
अपने हाथोंमे ले ठेनेकी घोषणा कर दी । परन्तु अभी उसे सिसलीका 
प्रधान नगर पाछे्मोा हस्तगत करना बाकी था। रास्तेमें उसका प्रती- 
कार करनेके लिए---- उसको रोकनेके लिए नेपदसके राजाक। सेना 
तैयार खड़ी थी | इस सेनासे उसका पहला सामना केल्टेफिमी नामके 
घादकी तल्हटीमें हुआ । खूब घमासान लड़ाई हुई । गेरीबाल्डीका 
टड़का मेनाटी इस लड़ाईमें जख्मी होगया और उसे असफलताके लक्षण 
दिखाई देने छगे | तब उसके सहकारी सेनाध्यक्ष निनोविक्जोन जो उसीको 
तरह शूर और साहसी था, सखेद कहा--“मैं समझता हूँ हमें भाग 
जाना होगा |" इस पर गेरीबाल्डीने आवेश-पृवक उत्तर दिया---“या तो 
हम यहाँ इठालियन राष्ट्रका निम्माण करेगे या जूझ मरेंगे ।” ऐसा निश्चयात्मक 
उत्तर देनेका कारण था। गेरीबाल्डीके आक्रमणका फलाफल---सफछता 
विफडठता--प्रधानतः उसके गोरव पर अबछाम्बत था | ऐसे आन- 
बानके समय कच्ची खा जानेसे--पीछे हट जानेसे---उसका गौर 
तो नए होता ही, साथियों और अनुयायियोके भी पेर उखड़ जानेकी 
सम्भावना थी | अतएब उसने प्राणोंकी भी परदा न करके विजय 
प्राप्त करलेने तक लड़ाई करनेका निश्चय किया ओर अन्तमें उसी 
निश्चयरूपी शक्तिके सहारे उसे विजय प्रात हुआ । इस सफबञताके 
बाद तुरन्त ही उसने पालेमो-शहर पर घावा कर दिया। वहाँ सद्लीनेसि 
काम लेना पड़ा | अन्तमें वह शहरमें घुस गया । नेपल्सके राजाकी 
सेनाने उससे पालेमेमिं और भी कुछ दिन युद्ध किया । पर अन्तमें 


१७० कापूर | 


उसे हारकर पालेमों छोड़ जाना पड़ा। (७ मई १८६० ईसवी । ) 
धर गैरीबाल्डी इस तरह विजय-सम्पादनमें छगा हुआ था, उधर 
कावूर परराष्ट्रीय छ्षुब्धघताके अभ्रोंका--बादलॉका---निवारण करनेमें 
दत्तचित्त था | इतने दिनों तक तो वह गेरीबाल्डीके सम्बन्धमें “ नरो 
वा कुझ़रों वा ” कह कर अपनी बात बनाये रखता था; परन्तु गेरी- 
बाल्‍्डीके सिसली-ठापू अधिकृत करके पालेममें प्रवेश करनेके बाद 
वह उसकी सहायतामें अधिक ढीठतासे काम ठेने लगा। उसने जिनोआ- 
से गैरीबाल्डीकी सहायताके लिए मेडिकी नामके सेनापतिके अधीन ३ 
हजार आदमियोंको सिसली भेजा | इसके सित्रा पोलेमॉस्थित अपने 
जल-सेनापतिको उसने गैरीबाल्डीका स्वागत आदपरणपूर्वक करनेका भी 
सड्भेत किया था | तदनुसार गैरीबाल्डी उससे मिलने गया तब १९ 
तोपोंकी सलामीसे उसका स्वागत किया गया और सिसली पर उसका 
आधिपत्य भी स्वीकार किया गया । गेरीबाब्डी यद्यपि अत्यन्त उदार 
और उत्कट देशामिमानी पुरुष था, तथापि वह राजनीति-निपुण 
न था और, उसका स्वभाव कुछ उच्छुृंखठ तथा विकारबश भी था । 
लोकसत्तावादी उच्छुंखल लोग सदा उसे घेरे रहा करते थे। इस 
दशाम सिसलीकी सारी राजकीय सत्ता---शासनसत्ता---उसके हाथोंमें 
रहने देना भावी इठाडियन स्वतन्त्रा और राष्ट्र-सड्ठठनके लिए 
अहित कर होगा, यह कावूरका खयाल था | अतएव वह इस बात पर 
जोर देने लगा कि यह प्रान्त विक्टर इमेन्युअलके राज्यमें शामिल 
किया जाय | परन्तु गेरीबाल्डी इसके छिए तेयार न था । 
कावूरका खयाल था कि गेरीबाल्डी पर मेजिनीका प्रभात्र अभ्रिक 
है इससे उसका चित्त ठिकाने न था | पर बात वास्तबमें 
ऐसी न थी । इस अवसर पर मेजिनी अपने ही विचारोंको प्रधान 
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न समझ रहा था--अपनी ही बात पर जोर न देता था | 
बल्कि जिस प्रकार हो सके इटालियन राष्ट्रकी एकताका ही ध्यान 
रखता था | परन्तु इसका ज्ञान कावूरको न था और हो भी नहीं 
सकता था । क्योंकि ये दोनों महान्‌ पुरुष सदा ही एक दूसरेके हतु- 
का विपर्य्णस करते थे | गैरीबाल्डीको शासन-काय्यैका अनुभव तो कुछ 
था ही नहीं। इस दशामें कहीं ऐसा न हो कि वह आसपासके 
उच्छृंखल छोगोंके पन्नेमें फैंस जाय और ऐसे ऊटपरटॉंग काम कर बे 
जिससे योरोपियन राष्टके चक्करमें आजाय, एवं उसका फल पीडमाण्टके 
राज्यकों भी भोगना पड़े, यह डर कावृरकी था | इसी लिए वह इस 
बातके लिए तैयार न था कि गैरीबाल्डीके हाथमें एक-सूत्री अधिकार 
( १८४४/०५79 ) अधिक दिन रहे । इसके विरुद्ध गैरीबाब्डी 
समझता था कि सम्पूर्ण इटलीको स्वतन्त्र करनेके लिए इस प्रकारकी 
सारी सत्ता उसके हाथमें रहना आवश्यक है | इस प्रकार इन दोनोंमें 
बहुत ही मत-भेद, नहीं बेबनाव, सा उत्पन्न हो गया। तब कावूरने 
यह निश्चय किया कि गैरीबाल्डीकों असन्तुष्ट करनेसे राष्ट्रकी हानि ही 
होगी; अतए्व युक्ति-प्रयुक्तिस ही अपना काम निकालना चाहिए | 
तदनुसार उसने सिसली-प्रान्तकी अपने राज्यमें जोड़नेका प्रस्तात्र 
पार्लियामेण्टमें पेश करनेका खयाल छोड़ दिया | यदि कावूरने ऐसा न 
(किया होता-प्विसली गेरीबाल्डीसे ले लिया होता-तो उसका गौस्व 
बढ़ जाता ओर तह फिर गैरीबाल्डीको शाह भी दे सकता। परन्तु 
अपने गौरवको अपेक्षा कावूरका ध्यान खदेश-हितकी ही ओर अधिक 
था | अतएव उसने गेरीबाल्डीका विरोध न करके उसे अपने इच्छानु- 
सार काम करने दिया | 

सिसलीकी राजधानी पालेमों हाथ आते ही गेरीबाब्डीकी सत्ता 
उस टापूमें सबेत्र स्वीकार कर ली गई। तथापि मिछाजो नामक रशहर- 


पदक पकाने, अत सजरी है 


श्प्र्‌ काबर | 


के प्रास नेपल्सके राजाकी एक बड़ी भारी सेना उसे परास्त करनेके 
ध्रदेसे पड़ी हुई थी। गैरीबाल्डीके पास भी इस समय सेना खूब 
| बहुतसे नवीन सैनिक आ गये थे | अतण्ब उसने इस सेना 
पर आक्रमण करके २० जुछा३ १८६० ईसवीके करीब उसे हरा दिया । 
सिसिडीकी यह उथल-पुथल अकेछे इंग्डंडकों ही पसन्द थी । क्योंकि 
स्वयं ग्लेडस्टन साहबने ही, कुछ वर्ष पहले, कहा था कि सिसलीकी 
असन-पद्धति अत्यन्त जड़ली और अव्याचारपूर्ण है | अतएब इंग्लैड- 
वे मन्त्रिमण्डलने कावूरको सझाह दी कि गेरीबाल्दीको अपनी 
“नछाके अनुसार काम करने दीजिए । परन्तु क्रान्स, रूस और 
आस्ट्रियाकों सिसडीका यह स्थिति-परिवतेन न रुचता था। वे 
आपत्ति करने छगे। परन्तु इन तीनो राणेमे ऐक्य नाव न था । और 
असम तथा आस्ट्रियाकी इस झमलेमें पड़नेकी फुरसत न थी। अतएव 
4 ऊेबड आपत्ति करके ही चुप रह गये। परन्तु फ्रान्सके सम्राट तीसरे 
सतोलियनका पोप्से तथा बारबीन वेशीय राजासे निकट राजकीय 
सम्बन्ध था | अतएव उसने इस बातका प्रयत्न किया कि इंग्लैंड गेरी- 
बाल्डीके इस कार्य्यका जोरसे निषेध करे | इंग्लेडने इस समय उसकी 
५ ते पर व्यान नहीं दिया | तथापि प्रूवोक्त राष्ट्रीनी उससे कह दिया कि 
अंप अपनी इच्छाके अनुसार काय्यवाही करनेके छिए स्वतन्त्र हैं | 
अ जत्‌ उन्होंने नेपोलियनका यह कह दिया कि यदि आपने गरीबा- 
न्डीका प्रतीकार किया तो हम लोग तटस्थ रहेंगे । इत्र तो यह हो 
रहा था, उधर सिसलछी आर नेपत्सके राजा दूसरे फ्रान्सिसने हार कर 
तिक्टर इमेन्युअलस दया-प्राथना को ओर पीडमाण्टसे मित्रता 
करके नियम-बद्ध शासनपद्धति ( ००ा५४८प४०॥ ) प्रचछित करना 
स्वीकार कर लिया | विक्टर इमेन्युअलने इससे तीन ही महीने पहले 
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उसकी छिखा था कि अपने राज्यम ऐसी शासन-पद्धांत जारी कोजिए; 
परन्‍तु उस समय उसने यह स्वीकार न किया था, अतएब अब उसकी 
इस प्रार्थना पर ध्यान देना विक्टर इमेन्युअछके लिए सम्मब न था | 
परन्तु इधर यह रड्ठ दिखाई देने लगा कि यदि यह प्राथना अस्वीकार 
की जायगी तो नेपोलियन रुष्ट हो जायगा | अतएब उसे विवश होकर 
गैरीबाल्डीको बाह्यतः लिख देना पड़ा कि अब आगे नेपल्सके राजके 
देश पर चढ़ाई न कीजिए । ज्योंह्दी यह पत्र सरकारी तौर पर रवाना हुआ, 
कावूरने पालेमोॉ-स्थित अपने जटठ-सेनाधिकारी ( पर्सानो ) का लिख 
भेजा कि आप अपनी चढ़ाइका काम प्रूरा कर डालिए। नेपल्सका राजा 
पीडमाण्टके राजबंशसे जब तब बिरोब किया करता और उस राज्यकी 
गर्््रय आकांक्षाओकी बृद्धिमें बाधा डाछा करता था । अतएव कावृरकों 
यह इच्छा थी कि यह कणप्ठक-मूत राज्यत्रेश जितने जर्द नष्ट हो 
जाय, अच्छा | उसकी सिद्धिके लिए उसने ऊपर कहे अनुसार गेरीबाल्डीको 
केवल सन्देश ही नहीं भेजा, बल्कि उसके--गेरीबाब्डीके---मेसिना 
जलठ्डमरुमध्यके पार करके नेपद्सके राज्यके देशमें पाँव रखनेके पहले 
ही वहाँ बट्वे पंदा करानेकी तरकीतबर छड़ा दी | इषर विक्टर इमेन्युअछके 
सरकारी तीरसे आये हुए पत्र पर गरीबाब्डीने कुछ भी ध्यान न दिया- 
परन्तु उसने राजाको यह खयाल भी बनानेका मौका न दिया कि 
गेरीबाल्डीने मेरे पत्रका अपमान किया। गरीबान्डीने राजाके पत्रका यह 
उत्तर लिखा--- 

“४ महाराज! श्रीमानके चरणोंमें भेरी [कितनी सादर भक्ति है यह 
श्रीमानको ज्ञात ही है । श्रीमान्की आज्ञा मुझे शिरोघाय्य है। परन्तु 
इटलीका स्थिति देखते उसका में सबंधा पालन नहीं कर सकता | 
नेपल्सपर चढ़ाई करनेके लिए वहाँके छोगोंने मुझे आह्वान किया है, 
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यही नहीं वे निरन्तर तकाजा भी कर रहे हैं | मैंने उनसे बार बार 
कहा---अपने प्रयत्नकी परकाष्टा कर दी--कि इससे अधिक अच्छा, 
अधिक अनुकूछ, मौका आने तक आप धीरज रखिए । परन्तु फल कुछ 
न हुआ | इस समय यदि में कदम पौछे करूँगा तो में अपने मातु- 
भूमि-विषयक कतब्यसे भ्रष्ट होऊँगा और उसकी स्तन्त्रताके महत्‌- 
काय्येमें बाधा पड़ेगी। अतएव इस समय श्रीमानः मुझे एक बार अपनी 
आज्ञा न पालन करनेकी अनुज्ञा कृपा करके दें | अत्याचार-पीड़ित अपने 
देशभाइयोंकी इच्छासे प्राप्त यह कर्तव्य पूर्ण होते ही मैं अपनी तलत्रार 
श्रीमानके चरणों पर रख दूँगा और फिर आमरण श्रीमानका आज्ञा- 
धारक सेवक बन कर रहूँगा । श्रीमानका- 
गैरीबाल्डी ।! 

इस तरह राजाकी उपेक्षा करके गेरीबाल्डी नेपल्स पर चढ़ाई कर- 
नेकों तेयार हुआ । १९ अगस्तकी रातको उसने मेसिनांके जलडमरु- 
मध्यकी पार करके केलात्रिया-प्रान्तमें प्रवेश किया । इस समय तक 
राज्यक्रान्तिकी हलचल नेपल्सके पड़ोसी बेसालिकाटा-प्रान्त तक फैल 
चुकी थी, फलत: गैरीबाल्डीका प्रवेश होते ही आस-पासके समस्त 
लोगोंके शरीरमें स्वतन्त्रता-देवीका सद्चार होगया | थे बड़ी श्रद्धापूर्वक- 
गेरीबा्डीके आसपास जमा होगये और इस तरह स्वागत करने लगे 
माना गेरीबाल्डीके रूपभें कोई देवदूत उनकी मुक्तिके लिए आया है। 
वहेकि समझदार आदमियोंने घोषणा कर दी कि नेवल्सके राजा दूसरे 
फ्रान्सिसकी सत्ता नष्ट होगई और स्थान स्थान पर ऋन्तिकारिणी 
कमेटियाँ त्थापन करके शासन-काय्ये चल्यनेका प्रबन्ध कर दिया । 
इसका उच्छेद करनेके लिए नेपब्सके राजाने जो सेना भेजी थी वह 
भी बदल कर उसमें मिल गई ! इस तरह ग्लेडस्टनसाहब-ब्रणित 
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“४ जड़ली और अत्याचार-मूठक शासन-सत्ता” की इतिश्री, आनको 
आनमें, होगई । तब गैरीबाल्डीने अपनी सेना पीछे छोड़ दी और कुछ 
चुने हुए जवान-सैनिक अधिकारी-साथ लेकर वह शीघ्रता-पूवेक नेपल्स 
शहरकी चल पड़ा | रास्तेमें उसका जगह जगह जयजयकार होता 
जाता था | यह खबर छगते ही कि गेरीबाल्डी नेपल्स-शहरके नजदीक 
आगया, वहाँके राजाके छक्के छूट गये | वह वहाँसे गेठा नामके बन्दरमें 
चला गया | दूसरे दिन दोपहरका अथौत्‌ ७ सितम्बर १८६० इस- 
बीको, गेरीबाल्डीने बड़े समागेहमे नेपल्स-शहरमें प्रवेश किया | राजा 
तो वहाँसे पहले ही चल दिया था| बस सारी सरकारी इमारतें गेरी- 
बाल्डीके कब्जे हो गई। उस पर उसने विक्टर इमेन्युअलके झण्डे 
फहरा दिये । सारे शहरमें उसके नामकी दुह्ाई फिरवा दी और घोषणा 
कर दी कि सिसलछी और नेपन्‍्स दोनों राज्योंका शासन भार (76- 
६४०0-७7 ) मैंने अपने ऊपर थव्या[ ह। 


१४--इटालियन राष्ट्रकी प्राण-प्रतिष्ठा । 





पिछले प्रकरणमें कहा जा चुका है $% गेरीबाल्डीने सिसली ओर 
नेपतल्सके राज्य प्रातत कर छिये--दक्षिण-इटली पर अपना अधिकार कर 
लिया | अतएव कावूरने समझा कि अब सब इठालियन राष्ट्रके एकी- 
करणका अबसर उपस्थित हो गया है और वह उन राज्योंको विक्टर 
इमन्युअलके गज्यमें शामिल करनेका प्रयत्न करने छगा | मार्चेस और 
उम््रिया ये दो राज्य पोपके अधीन थे । पोपके शासनते ये प्रान्त 
बहुत तड़ हा गये थे--उकता उठे थे | अतएब इन प्रान्तों पर भी चढ़ाई 
करके उन्हें स्वराज्यमें मिलानेका निश्चय कांवूरने किया। वहाँके छोगोंने 


₹५०६ कावूर । 


भी, कुछ दिन पहले, विक्टर इमेन्युअछके नामका जयघोष करके 
बलवा किया था। परन्तु पोपने उसे शान्त करके उन्हें डरानेके लिए 
वहाँ पिदेशियोंकी एक सेना रख दी | इस सेनाका अधिपति था एक 
फ्रेश सरदार-- लामोरिसियर । इस सेनाने वहाँ बड़ा अत्याचार मचा 
खखा था | यह अवसर कावृरने अपने अनुकूछ देखा और ७ सित- 
म्बरको [विक्टर इमेन्युअलकी तरफसे पोपके पास एक वकील भेजकर 
कहलाया कि  मार्चेस प्रान्तमें विदेशी सेनासे बड़ी प्राणहानि हो 
रही है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए और उस सेनाको 
वहाँस हटानेका प्रबन्ध होना चाहिएण। नहीं तो विक्टर इमन्युअलकों 
विवश होकर उस प्रान्तके छोगोंकी रक्षा करना पड़ेगी |! 
कावूरका यह सन्देशा एक चाल मात्र थी। क्योकि किसी न 
किसी बहाने उन प्रान्तो पर आक्रमण करनेका इरादा उसने पहलेही- 
से कर रखा था । यदि कावूर स्वयं एसा विचार न करता तो बहुत 
सम्भव था कि गेरीबार््ड। ही चढ़ाई कर देता | गेरीबाल्डी बड़ा साहसी 
आर शूरवीर था। परन्तु उसके पास इतनी सेना नहीं थी, जो 
टामोरिसियरकी सेनाको परास्त कर सके । इस दशाम यदि कही 
उसे मुँहकी खानी पड़े तो आज तककी कमाई व्यर्थ जानेकी 
तथा क्रान्सके बीचमे कूद पइनका आशह्ना थी । इसके अतिरेक्त 
गेगैवाल्डीके द्वारा उन प्रान्तोंकी जीत कर उन्हें विक्टर इमेन्युअलके 
गज्यम मिलानेकी अपेक्षा खय॑ विक्टर इमेन्युअलकी सेनाके 
द्वारा ही उनको हस्तगत करके स्वराज्यमे सानिविष्ट करना राज- 
काजकी इशप्टिसे अधिक अर्भाष्ट था | पोपका “रोमाग्ना ? प्रान्त 
विक्टर-इमेन्युअलनें खालसा कर लिया था, अथातू पोपसे छीन कर 
अपने राज्यमें मिछा छिया था | अतण्व पोपने, काबूर, विक्टर इमेन्यु- 
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अल ओर उसकी प्रजाका बहिष्कार कर दिया था। बस, पोपकी 
अक्ल ठिकाने लानेके लिए यह एक अच्छा कारण मिल गया | कावूरने 
चढ़ाई करनेके पहले नेपोलियनसे अनुमति प्राप्त करनेके छिए 
अपने दो प्रतिनिधि भेजे | इन दिनों नेपोढियन अपने नव-प्राप्त 
सेवाय प्रान्तमें दोरा कर रहा था | वहाँ चेम्त्रे नामक गाँव्मे 
कावूरके प्रतिनेधिसि उसकी गुप्त मन्त्रणा हुई। अन्त पर््यन्‍त यह 
सम्भाषण इतना गुप्त रक््खा गया [कि आज दिन उसको ठीक तारीग्ब 
भी माव्ठम करनेका कोई साधन नहीं | तथापि किंवदन्ती यह है कि 
नेपोलियनने उस समय हाँ हूँ करके कावरकों अपनी ही जवाबदेही 
पर सब कुछ करनेकी आजादी दे दी थी | तब कावूरने यह समझ- 
कर कि नेपोलियन कमसे कम हमारे काय्येका प्रतिकार न करेगा, 
जनरछ काल्डिनीके सेनापतित्वमें मार्चस और उम्ब्रिया-प्रान्तोंके लिए 
बड़ी भारी सेना भेजी। उसने विक्टर इमेन्युअछसे कहा कि इस 
सेनाका आधिपत्य आप स्त्रय॑ग्रहण कीजिए | विक्टर इमेन्युअलने 
उसकी राय पसन्द की ओर वह सेनाके साथ हो लिया | ११ सितम्बरकों 
इस सेनाने पोषकी सीमामें प्रवेश किया | इस समय सिप इंग्लैंड 
और स्वीडन राष्ट्रोकों छोड़कर शेष सब योरोपीय राष्ट्रोंने कावुरके इस 
काय्ये पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की ओर विक्टर इमेन्युअलके दरवा- 
रमें अपने जो वर्काल थे उन्हें बुद्य लिया। नेपोलियन इस समय 
मार्सेल्समें था । उसके मन्त्रिमण्डलने उससे तार द्वारा प्रछा कि 
४ अब हमें क्या करना चाहिए ” पर उसने कुछ उत्तर न दिया। 
तब फ्रेश्व मन्त्रिमण्डलने रोमास्थित अपने वकीलके द्वारा इस आक्रमण 
पर अप्रसन्नता प्रदर्शित कराई और कहलाया कि उसके 
प्रतिकारके लिए हमने हुक्म छोड़ दिया है । परन्तु नेपोलियन 


च्प्ट हज ड बा. 
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इस समय दुबिघामें था | अतएव उसका मन्त्रिमण्डल इस योजनाके 
अनुसार काम न कर सका। तथापि पोपके सेनापति छामोरिसियरन 
कार्ल्डनीकी सेनाका खूब ही मुकाबढा किया | परन्तु अन्तमें कालडी- 
नीने केस्टेल फिडारोकी पहाड़ी पर उसे परास्त कर दिया ( १८ 
सितम्बर ) । फिर वह आकोना शहरमें घुसा। परन्तु वहाँ भी सा्डनियन 
सेनाने स्थल-जल पर घेरा डाल दिया | तब उसे छाचार होकर २९ 
सितम्बरकी वह शहर भी उनके हवाले करना पड़ा । इसी बीच 
विक्टर इमेन्युअलके दूसरे सेनापति जनरल प्रांटाने उम्ब्रिया-प्रान्तके 
पेरगिया शहर पर धावा बोल दिया और ज्यों ही वह विटबों शहरके 
पास आया, उसे समाचार मिला कि रोमस्थित फ्रेश्व सेनाकी एक 
पल्‍्टनने उस शहर पर अपना अधिकार कर लिया। यह नेपोलियनकी 
अधूरी नीतिका परिणाम था। परन्तु अघूरे काममें कभी सफलता नहीं 
मिल सकती, इस नियमकी प्रतीति करानेके ही लिए मानों फांटाने 
फ्रेथ-सेनाकों हरा दिया ओर शहर अधिकृत कर लिया | इस पराजयके 
बाद छामारिसियर खिल होकर स्वदेशकों छोट गया | फछतः सारा 
माचस-प्रान्त विक्टर इमेन्युअलके हाथ लग गया | वहाँसे निकल कर 
वह तो अपनी सेनासहित एत्रूजी प्रान्तमें प्रयाण कर रहा था और 
दघर गेरीबाल्डी और नेपतसके राजाकी सेनाका घमासान युद्ध हो रहा 
था। ( अक्टूबर १-२ । ) गैरीबाल्डीके पास इस समय २४ हजार 
सेना थी । परन्तु राजसैन्यकी संख्या इसकी दुगुनी थी । तथापि 
गेंरीबालब्डीके जवान जी-जान लगाकर एकदिलसे छड़ रहे थे । 
अतएव जीत भी अन्‍्तमें उन्हींकी हुई । इस पराजयसे राजाकी सेना 
ऐसी हताश हुई कि उसने फिर उनका नाम न लिया | तब गेरी- 
बाल्डी सिसली और नेपत्सका शासनकार्य्य स्लेच्छानुसार करने लगा | 
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कुछ योरोपीय राष्ट्र एक तो पहले ही गैरीबाल्डीके इन साहसपूर्ण 
कामासे असन्तुष्ट थे; इधर विक्टर इमेन्युअलको पोपके प्रान्तों पर चढ़ाई 
करते देख कर और भी अधिक भड़क उठे | उन्होंने कावृरके पास 
निपपंधात्मक---अप्रसन्नता-दशेक-- खलीतोंका तौता बॉध दिया और 
आस्ट्रिया तो युद्धकी घोषणा कर देनेकी भी तैयारी करने लगा | तब कावूर 
बड़ी चतुराईसे योरोपियन राष्ट्रीके इस तूफानको शान्त करनेकी कोशिश 
करने लगा । उसने नेपोलियनकी अधूरी सम्मति----अनुज्ञा---पहले 
ही प्रात कर ली थी। इधर ब्रिटिश वकील सर जेम्स हडसनकी सहायतासे 
इंग्लेडकी भी सहानुभूति किम्बहुना सम्मति ही प्राप्त कर णी | इंग्लेडके. 
पर-राष्ट्रसाचिव छार्ड जान रसेछ कावूरका ही तरफदार था । उसके द्वारा 
कावूरने प्रशियाके राजाकों भी तटस्थ-द्वाति धारण करने पर राजी कर 
लिया | अब रह गये सिर्फ रूसके जार साहब | उसे अपना तरफदार 
बनानेके लिए आस्ट्रियाका सम्राट विशेष रूपसे वासों पहुँचा था; परन्तु 
बहाँके ठोगोने उसका विशेष आदरातिथ्य नहीं किया । जारने पोपके 
लिए इटर्णके झगड़ेमें पड़नेसे इनकार कर दिया। तब ठाचार होकर 
आस्टियाको भी चुप बैठ जाना पड़ा | क्योंकि अब विक्टर इसेन्यु- 
अलके पास इतना जन-बल और सामग्री-बल थां' कि अकेले आस्ट्रियाका 
सामना वह कर सके । फिर आस्टियाका यही डर था कि नेपोलियन 
कहीं बीचमें ही कुछका कुछ न कर बेठे | इस तरह इस तृफानके 
आप ही आप शान्‍्त होनेका रड्ठ दिखाई दे. रहा था कि इतनेही- 
में नेपोटियनने विक्टर इमेन्युअलके काय्येका विचार करनेके लिए 
प्रधान योरोर्पाय राष्ट्रोंकी परिषद करनेका प्रस्ताव किया | परन्तु इस 
समय इंग्लैंडके पर-राष्ट्र-मन्त्री छाड रसेलने: बिक्टर इभनन्‍्युअछके सब 
कार्य्योका मण्डन स्पष्ट शब्दोंमे करके नेपीलियनका मुंह बन्द कर दिया। 


१६० कावूर । 


उसने इस विषयमे इटलीस्थित अपने वकील सर जेम्स हडसनको 
स्पष्ट लिख दिया कि “इटलीकी बतमान राज्यक्रान्ति बड़ी बुद्धिमानी 
और मन्दगतिसे हो रही है। उसमें न तो कहीं अत्याचार ही किया 
गया है ओर न कोई गेर कानूनी बात ही हुईं है । इस आन्तिमें विधि- 
विहित शासन-पद्भतिके तत्त्वोंकी अवहेलना नहीं की गई है। बन्कि इसके 
विपरीत एक विभवशारी राजवंशके राजपुरुषका सम्बन्ध उससे है। ८ % 
इस ऋान्तिके कारणों तथा चारों ओरकी परिस्थितिको देखते, आस्ट्रिया, 
रूस और प्रशियाकी तरह सार्डिनियाके राजाके कार्य्य पर अप्रसन्नता 
दिखलानेका कोई कारण श्रीमती रानी साहिबाकों नहीं दिखाई देता । 
बल्कि इटालियन ठोगोंको योरोपीय राष्ट्रीकी सहानुभूतिसे अपने राष्ट्रकी 
स्व॒तन्त्र इमारत बनाते देख कर रानी सरकारको प्रसन्नता ही होती है |” 
अँगेरेजी राज्यको इस स्पष्टनीतिकाी देख कर नेपोलियनकों भी खामोश 
रहना पड़ा । थोड़े ही दिनों बाद कावृरने सरकारी तौर पर प्रकट 
किया कि नेपत्स और मार्चेसकी घटनाओंका सम्बन्ध इटलीहीसे ह। 
अतएब उनका निर्णय करनेका अधिकार हमीको है | अन्य राष्टोंको 
हस्तक्षप करनेका प्रयोजन नहीं। इधर पर-राष्ट्रम इटलाके सम्बन्ध्मे 
इस तरह चचो हो रही थी; उघर विक्टर इमेन्युअछ नेपल्सके लिए 
रवाना हुआ । काबवूर चाहता था कि थ राज्य बिक्टर इमेन्युअलके 
गज्यमें मिला लिये जायें । पर गैरीबाल्डी इस बात पर तैयार न था, 
अतएव उसे अपग्रसन्न न करके कावूर इस कार्य्यकों सिद्ध करनेकी 
चिन्ता करने लगा | नीस शहर जबसे कावूरने नेपोलियनको दे दिया 
था, तबसे गेरीबाल्डी उससे बढ़त नाराज रहता था । तथापि कावूरके 
हृदयमें उसके प्रति पूर्ण आदर था और गेरीबाल्डीकी महत्त्वपूर्ण देश- 
सबा पर भी उसका ध्यान था | अतएव उसने विक्टर इमेन्युअलको 
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खास तोर पर लिखा कि “ गैरीबाब्डीसे मिलते समय बड़े सन्मानप्र्वक 
उससे व्यवहार कीजिएगा | ” # इसके सिवा वह यह भी चाहता था 
कि उसके सेनिकोंकी देश-सेवाके उपलक्ष्यमें ऋृतज्ञता-पृवक उनका 

सत्कार किया जाय | इसके लिए उसे अपने सैनिक अधिकारियोंसे 
जड़ी कड़ी बहस करनी पड़ी । परन्तु गैरीबाल्डी कावूरके हृदय और 
उसके रहस्यकों न जान पाया था | अतएव वह बराबर उसके खिलाफ 
आवाज उठाता रहा | कावूरकी यह सलाह कि सिसली और नेपल्स 
विक्टर इमेन्युअलके राज्यमें सम्मिलित कर लिये जाय, माननेके लिए बह 
तैयार न होता था | तब कावूरके कुछ मित्रोंने यह सलाह दी कि 
गैरीबाल्डीको अपनी इच्छा तृप्त करनेके लिए कुछ दिनों तक एक-सूत्री 
शासन करनेकी अनुज्ञा पालियामेंटसे दिला दीजिए, परन्तु कावूरने 
ऐसा करनेसे साफ इनकार कर दिया। उसने कहा--में अपने शीलको 
भड्ट न करूँगा । जन्मभर मेंने जिन तत्त्वोंके अनुसार आचरण किया 
है उनके विरुद्ध में व्यवहार न करूँगा | में स्वतन्त्रताका उपासक हूँ 
और उसीके पुरस्‍्कारके बदौलत में आज इस महत्त्वको प्राप्त हुआ हूँ । 
अतएव मेरे हाथों ऐस्ना काम कदापि न होगा जो स्वतन्त्रताका विघा- 
तक हो |” कावूरके इन बचनोंसे यह अच्छी तरह जाना जा सकता है 
फक़िं विधि-विहित राजनेतिक स्रतन्त्रताका वह कितना कद्गरर अभिमानी 
भी ।»८ इधर निश्चयके अनुसार विक्टर इमेन्युअल नेपल्स जा पहुँचा | 
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सफल जला 


-:५ £ उसने लिखा--“ गैरीबाल्डी मेरा बड़ा शत्रु बन गया है; परन्तु उसका 
पूरी तरह सन्तुष्ट हो जाना इटलीके कल्याण और महाराजके गौरवकी दृश्टिसे 
अभीष्ट है ।” 

» कावूर लछोक-नियन्त्रित शासन-पद्धतिका--पालेमेंटरी ग्रवनेमेंटका--बड़ा 
उपासक और कद्गर अभिमानी था । एक बार उसने कहा था “ प्रामाणिक आर 
उद्योगी---कर्तव्य-क्षम मन्त्रिमण्डलको इस पद्धतिसे डस्नेफां कुछ भी 

का०-११ 


(६२ कावूर | 


5 गा कि 


तब गेरीबाल्डीने आदर-पूेंक उससे मुलाकात की और उसने भी 
उसका यथोचित सत्कार किया। परन्तु राज-काजकी---शासन-विष- 
यकी--बातचीत छिड़ते ही गेरीबाब्डीने उससे प्रकटरूपसे अनुरोध 
किया कि आप कावूरको पदच्युत कर दीजिए | अपने प्रति गेरीबा- 
ल्डीके सद्ृश मनुष्यके इस प्रकार प्रकट रूपसे अनादर और अविश्वास 
प्रकट करने पर कावूर खामोश न रह सका। उसने तत्काछ ही पारलिया- 
मेण्ठका अधिवेशन किया और कहा कि--“ गेरीबाल्डीके सद्श प्रख्यात 
देशभक्त मनुष्यने हमारी कार्यक्षमता पर अविश्वास प्रकट किया है। 
अतएव इस बातका निर्णय होना आवश्यक है कि हम अपना काम 
आगे बढ़ायें या इस्तीफा पेश करें | ” तब पालियामेण्टने प्रकट किया 
कि आप पर हमारा पूर्ण विश्वास है। तदुपरान्त उसने यह प्रस्ताव 
सभा पेश किया कि दक्षिण और मध्य इटलीके जो राज्य बहुमतसे 
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प्रयोजन नहीं। यह तो बड़ी अच्छी चीज है। किसी भी पक्षके मूलगामी लोगों- 
की घधमकियोकी परवा न करके शासन-कास्य सुचारुरूपस चलानेमें इस पद्धतिका 
बड़ा उपयोग होता है । १३ वर्षकि अपने अनुभवसे मरा यही मत पक्का हो 
गया है। कावरके एतद्विषयक भाषणकी प्रतिमा पेटो ओसी नामके काबूरके एक 
नरित्र-छेखकने इस प्रकार खीची है--- 

“ अन्य शासन-शैलियोकी तरह लोकनियन्त्रित शासन-प्रणालीमें भी 
बाधायें आर कठिनाइयों होती है; परन्तु इन त्रुटियेकि होते हुए भी अन्य 
सभा शासनप्रणालियोकी अपेक्षा यह श्रेष्ठतर है। हा, कुछ पिशेष प्रकारका 
विरोध मुझे बिलकुल सहन नहीं होता और मै उसका बल-पूर्वक प्रतिकार करता 
हूँ । परन्तु उसके विरोधका परिणाम मेरे अनुकूल ही होता है । क्योंकि उससे 
मुझे अपने विचार अधिक स्पष्ट रूपसे प्रकट करनेमें और जमताकी सम्मति 
प्राप्त करनेमें दुगुने बलसे प्रयत्न करना पड़ता है। अनियन्त्रित मन्त्री तो 
आज्ञा करता है परन्तु नियन्त्रित मन्त्रीकों लोगोको अपने अनुकूल बनाना पड़ता 
है । मरी इच्छा सदा रहा करती दे कि लोगोंको यह समझाकर निश्चय करा 
दूँ कि मेरा मार्ग अच्छा है । 
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विक्टर इमेन्युअलके राज्यमें शामिल होनेको तैयार हों उन्हें अपने 
राज्यमें मिला लिया जाय। सभामें यह प्रस्ताक स्वीकृत हुआ। ( १ 
अक्टूबर ।) अथोत्‌ कावूरने गैरीबाल्डीको मात कर दिया । तब गैरी- 
बाल्डीको भी होश हुआ | उसने -अपने परामषैदाताओंको बुठाया और 
उनकी राय प्रछी । फिर अपने ही हार्थोंसे विक्टर इमेन्युअलकों खलीता 
लिख भेजा कि ये प्रान्त आप अपने राज्यमें जोड़ लीजिए | इस तरह 
गेरीबाल्डीने अत्यन्त साहस और कठिन परिश्रमसे प्राप्त दोनों प्रान्त 
आनकी आनमें निस्साथ-भावसे विक्टर इमेन्युअलकों अपैण कर दिये। 
विक्टर इमेन्युअलने उसे बड़ी पदवी, जागीर, जहाज और सम्पत्ति देना 
चाही, पर उसने इनमेंसे किसीका भीं स्वीकार न किया | जैसा आया 
वैसा ही खाली हाथ अपने घर छोट गया । इतना निस्सीम स्वार्थत्याग 
और अपरिमित देशभक्ति बहुत कम ढोगोंमें मिलती है | गेरीबाल्डीकी 
इस निस्वार्थ देशसेवाके कारण उसकी कीर्ति समस्त योरप खण्डमें 
फ़ैठ गई और मृत्युके पश्चात्‌ भी उसका नाम अजरामर हो गया | 
कावर गैरीबाल्डीकी चित्तव्रत्तिकों अच्छी तरह जानता था। उसे पह- 
चानकर ही उसने उसे इस प्रकार अपना कथन स्वीकार करने पर 
विवश किया । इसमें कावुरकों सफलता भी मिली, जिससे उसके 
दिलको बड़ा सन्‍्तोष हुआ । गेरीबाल्डीके अपने घर ८ कैप्रेरा ठाप्ू ) 
चले जानेके बाद कावुर कुछ दिनके लिए नेपल्स गया। वहँकि लोगोंने 
उसका बड़ा सत्कार किया | फिर शीघ्र ही, मार्चेस, उम्ब्रिया, सिसली 
और नेपत्सके लछोगोंके मत लिये गये | चारों प्रान्तोंका बहुमत हुआ 
कि विक्टर इमेन्युअलके राज्यम॑ हम शामिल कर लिये जाये | तब 
नवम्बर १८६० ईसवीमें वे बाकायदा स्रराज्यमें सम्मिलित किये गये। 
इस तरह, कावूरकी इच्छाके अनुसौर उसीके हाथो इटली-राष्ट्रका एकी- 


१६७ फाबुर | 


करण हो गया । कावूरने अपनी कल्पनाके अनुसार इटालेयन 
राष्ट्का निम्मीण तो 4केया; परन्तु अभी उसमें दो तीन कण्टक 
विद्यमान थे। और जब तक वे चूणे॑ न हों, कावूरकोी तसलली न 
होती थी कि राष्ट्र-निम्मौण-काय्य पूर्ण हो गया । पहला 
कण्टक था पोप । उसके अधिकारमें रोम और उसके आसपासका 
बहुतसा भाग बाकी बच रहा था। दूसरा शल्य था नेपल्सका राजा | 
वह अभी गेटा-बन्दरमें नेपोलियनके आश्रयमें था। किस समय 
बह नेपोलियनकी सहायतासे उठ खड़ा होगा, इस बातका निश्चय 
नहीं था | इस लिए कावूर पहले उसीकी दवामें छगा | उसने अपनी 
सेनाके द्वारा जल ओर स्थल दोनों मांगसे उस बन्दरकों घेर लिया 
ओऔर शहर पर कब्जा कर लेनेका प्रयत्न शुरू कर दिया। ब्रिटिश सर- 
कारने नेपोलियनकों समझा बुझाकर कहा कि अब आगेसे इटालियन 
लोगेके रास्तेमें व्यथंके विन्न न उपस्थित कीजिएगा | तब उसने 
गेटा-बन्दरसे अपनी जरू-सेनाको बुछा लिया, जो नेपल्सके राजाकी 
रक्षाके लिए उसने वहाँ रक्खी थी। इसके थोड़े ही दिन बाद नेपल्सका 
राजा फ्रेन्सिस, नेपोलियनको रायसे, एक फ्रेश्व जहाजमें बेठकर पोपके 
राज्यमें चछा गया | इस तरह यह कण्टक निमूल होकर गेटा-बन्दर 
विक्टर इमेन्युअलके अधीन होगया | (१३ फरवरी १८६१ ईसवी |) 
सेनिक इश्सि यह बन्दर अत्य॑न्त महत्त्वपूर्ण था। इसके हस्तगत हो 
जानेसे कावूरकी एक चिन्ता दूर हुई | तीक्षर कण्टक था--वेनि- 
शिया प्रान्त | यह प्रान्त अभी तक आस्ट्रियाके ही अधीन था। रोम 
और वेनिशिया इन कण्ठकोंका निमूलन आसान नहीं था। अतएव इस 
कामको उसने आगे पर छोड़ दिया और उनको छोड कर अन्य 
इटालियन राष्ट्रोंकी नवीन पार्लियामेण्ट बनानेके उद्योगमें वह छगा। 


इटालियन राष्ट्रकी प्राण-प्रतिष्ठा । १्द५ 
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इटलछीका नक़शा निकालकर देखिए | पश्चिमकी ओर रोम शहर है 
ओर उसके आसपास एक छोटासा प्रान्त है। यही पोपके अधीन 
था । उत्तरकी ओर आस्ट्रियाकी सरहदसे छगा हुआ वेनिशिया 
अर्थात्‌ वोनिसका प्रान्त है । यह आए्ट्रियाके कब्जेंमे था | इन दो 
छोटेसे प्रान्तोकी छोड़कर शेष सारा इटली देश अब विक्टर इमेन्यु- 
अलकी छत्रच्छायामे आगया था । उस समस्त राज्यको “ इटालीके 
राज्य ” सज्ञा दी गई | फिर १८ फरवरी, १८६१ ईंसबीको टययूरिनमें 
समस्त इटालियन राष्ट्रोकी पहली पालियामेण्ट सभा हुईं जिसमें प्रकट 
किया गया कि यह राज्य विक्टर इमेन्युअलके शासनाधिकारमें किया 
गया है । इस समय इस सभाके सभासदोकी संख्या ४9४३ तक 
बढ़ गई थी । इटलीके प्राय: सभी प्रख्यात पुरुर्षोका समावेश उसमें 
किया गया था । कार्य्यारम्म होनेके पहले प्रथम विक्टर इमेन्युअलका 
प्रात्ताविक भाषण हुआ। उसमें उसने आज तककी घटनाओका 
थेड़िम सिहावलेकन करके कहा कि इटालियन राष्ट्का भव्य इमारत 
खड़ी करनेका काम मेरी जिन्दगीहीमे पूरा होगया, इस बातकी मुझे 
बड़ी खुशी है | फिर उसने उन सजनेके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन 
की जिन्होंने इस काममे परिश्रम किया और सहायता दी थी | उसमे 
उसन इंग्लेडके प्रति अपना बहुत आदर-भाव व्यक्त किया |# 


८ इसलेंड स्व॒तन्त्रताकी मातृ-भूमि है। वद्दॉकी जनता और सरकारने 
अपनी उन्नाति आप ही कर लेने ( .0870]0८7 ० ०076८?5 50८ ) का स्वत्व 
बड़े उदारता-पूर्वक ( '०0!, ) स्वीकार किया है और हमारे काममें 
सद्दायता देनेमें भी उन्होंने उदारतासे काम लिया है। इसके लिए उनके 
प्रति हमारा कृतज्ञता-भाव अविचल रहेगा। ”----पीदो ओर्सी-नलिखित कावूरका 
चरित्र, पृष्ठ ३२७ । 


१६६ कावूर। 


आजतक विक्टर इमेन्युअलके नामके साथ “सार्डिनियाके राजा? यह 
मामूली खिताब लगाया जाता था | पर अब उसे “ इटलीके राजा !? 
यदवी धारण करना आवश्यक था। अतएव इसके लिए एक बिक 
अथोत्‌ कानूनका मसविदा सभामें पेश किया गया | उसीमें इटाडियन 
राष्ट्क्रे एक्रौकरणका भी उल्लेख था। पर कानून समस्त मुख्य 
इटालियन लोगोंकी इच्छाके अनुसार पेश किया गया था| अतएव 
उसकी भाषामें ही थोडी बहुत काठ-छौँट होकर १४ माचेकों वह 
सेनेट और चेम्बर दोनों सभाओंमें एकमतसे पास हुआ। १७ मार्चको 
उस पर राजाने अपने हस्ताक्षर किये ओर वह बाजाब्ता कानून माना 
गया | विक्टर इमेन्युअलको नोवेराके पराजयके पश्चात्‌ खिन्न दशामे 
पीडमाण्टकी गद्दी स्वीकार किये आज कोई १२ वर्ष हो गये थे । 
इतनी अवधिमें में समस्त इटलीका अधिपति होजाऊँगा,इसका खयाल भी 
उसे न हुआ होगा | उसकी इच्छा और महत्वार्काक्षा तो थी कि इटाडि- 
यन राष्टूका एकीकरण हो | परन्तु जिस समय वह सिंहासनारूढ़ 
हुआ उस समयकी परिश्थिति बड़ी निराशाजनक और बिकट थी | 
उससे पार पाकर अपने जीवन-समयमें -.ही यह शुभ दिन देखना मिलेगा," 
इसका निश्चय उसे अवश्य ही न था। स्त्रय॑कावूर भी यह नहीं 
जानता था कि यह सुदिन इतना शीघ्र उदय हो जायगा | परन्तु 
उसके सद्श सुयोग्य राज-काजी मनुष्यके परिश्रम और भाग्यकी 
अनुकूलता इन दोनोंके योगसे, जो उसे एक ही समयम प्राप्त हो गये 
थे, विक्टर इमेन्युअल अपने जीवनम ही अपनी महत्त्ताकांक्षाको सफल 
देख सका । अस्तु । परन्तु इटालियन राष्टूका खतन्त्र राज्य स्थापित 
हुआ देख पोप और आस्ट्रियाके सम्राठको बड़ा सन्‍्ताप हुआ | 
आप्टियाके पत्रोंने तो बड़ी अपमानजनक भाषाके द्वारा अपने द्वेष- 
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के फ़ूत्कार प्रकट किये । परन्तु पोपप्रान्तीय और वेनिशियाके लोगोंने 
नूतन इटालियन राष्टूका हृदयसे अमभिनन्दन किया । इसी बीच 
इंग्लेंडने भी इस नव-स्थापित राज्यको स्वीकार किया । उसके पश्चात्‌ 
शीघ्र ही अमेरिका और स्विजरलैंडने भी उसे स्वीकार कर लिया । 
नवीन राज्यकी स्थापना होने पर वेध शासनपद्धतिके शिश्षचारके 
अनुसार कावूरने अपने सहित अपने मन्त्रिन्मण्डलका इस्तीफा दिया | 
विक्टर इमेन्युअछकों कावूरका अभिमान सहन न होता था । अतएव 
केवल शिष्टाचारके लिए दिये गये कावूरके क्षण-कालीन इस्तीफेको 
उसने सदाके लिए मंजूर करके बैरन रिकाजोलाको प्रधान मन्त्रीका 
पद देनेकी योजना की | परन्तु उसने राजाको यही सलाह दी ॥के 
आप कावूरको ही फिरसे प्रधान मन्त्री बनाइए | तब उसने कावूरकों 
ही कहा कि नये मन्त्रि-मण्डलका सड्भठन कीजिए | कावूरने पहलेसे 
ही सड्डठन कर रकक्‍्खा था । इस बार उसने अपनी तरफ पररराष्ट्र- 
विभाग और जल-सेना-विभाग दोनोंका काम रक्ख़ा था । उसके 
अभीष्ट कारय्यका अत्यन्त बिकट और कठिन समय अब बीत गया था। 
ओर पिछले कामोंके बदौलत सारे योरप-खण्डमें राज-काजीके नामसे 
उसका गौरव और महत्त्व भी बहुत बढ़ गया था। उसकी कार्य्य- 
क्षमता पर उसके देश-भाइयोंका प्रूरा विश्वास हो गया था| उसे स्वयं 
भी अपने बुद्धिसामथ्य पर पहलेसे अधिक विश्वास हो- चलछा था । 
इस दशामें उसके देश-बन्धुओंकी तथा स्वय॑ उसे भी यह जान पड़ता 
था कि वेनिशिया और रोमका प्रश्न भी सहज ही हल हो जायगा। 
कोसुथ नामके एक हल्लेरियन देश-भक्तसे उसने एक बार कहा था--- 
“ मेरे और राजाके इच्छानुसार यदि परमेश्वरकी- भी इच्छा होगी तो 
आगामी जाड़ेमें---कमसे कम एक वर्षेके भीतर--बेनिशिया हमारे 
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अधीन हो जायगा और हड्डेरी स्वतन्त्र होगा।” इसके थोड़े ही दिन बाद 
वेनिशियन देशभक्त डेनियल मानिनके स्मारकमें टयूरिनमें एक उत्सव 
हुआ । कावूर यह दिखलानेके लिए कि वेनिशियन लोगोंका खयाल 
उसे है, उस समारम्भमें उपस्थित हुआ। इसके सिवा आस्ट्रियाके 
पल्लेसे वेनिशियाको छुड़ानेके लिए उसने प्रशियाके सम्राठसे कुछ गुप्त 
मन्त्रणा भी आरम्म की थी | रोमके लिए तो उसने और भी ढीठतासें 
काम लिया | परन्तु दुर्देववश, उसी वर्ष, उसका देहाबसान होगया | 
अतएव उसकी यह इच्छा * मनकी मनहींमें ” रह गई ! 





१५--कावूरका अन्तिम साहस और स्वगंवास | 
न्च्ट्ल्क्छ् रूचि 

रोम-रूपी कण्टक यद्यपि बिकट था तथापि उसे निमूल किये बिना 
इटालियन राष्ट्रका सड्रठन स्थायी नहीं हो सकता था । दाक्षिण-इटलीके 
राज्य विक्टर इमेन्युअलके अधिकारमें आनेके पहले ही उसने टर्यरिनकी 
पार्लियामेण्टमें रोमकी हस्तगत करनेकी आवश्यकता स्पष्ट शब्दोंमें 
प्रकट की थी | यही नहीं, इटालियन राष्ट्रक्री पहली पार्दियामेण्ट भी 
इर्सा बात पर अधिक ध्यान दे, इस लिए उसने चेम्बरमें एक प्रस्ताव 
भी उपस्थित किया | उसका आशय यह था कि रोम-नगर इटालियन 
गष्टकी भावी राजधानी बनाया जाय | इस प्रस्ताव पर उसने जो 
भाषण किया वह देशमें बहुत विख्यात हो गया है। कावूर दर्शकों-- 
उपस्थित जनसमाज---की कब्पनाशाक्तिको प्रज्वकित करके तालियाँ 
पिटवानेवाछा वक्ता न था। उसका व्याख्यान सदा विचार-परिप्छुत, 
उदात्त और गम्भीर तथा तक-शाझ्लसम्मत होता था | अतएव विचार्‌- 
शौल ठोगेंके हृदय पर उसका बिलक्षण प्रभाव पडता था। उनका 
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चित्त झट उसकी बात स्वीकार कर लेताथा । उसकी भाषा 
आलड्भारिके न होती; परन्तु आत्म-प्रत्यय और आत्म-विश्वासके तेजसे 
सनी हुई ही होती थी । प्रत्येक विषयका विवेचन कार्य- 
कारण-परम्पराके अनुसार सुश्वह्ठ होता था। अतएव उसके 
व्याख्यानोंका प्रभाव क्षणिक नहीं, दीधंकालिक होता था--बहुत दिनों 
तक रहता था | अपनी इस शैलीका अनुसरण करके कावूरने पालि- 
यामेण्टको दिखला दिया कि “ रोम शहर जब तक इटलीकी राज- 
वानी न होगा, राष्ट्रकी एकता स्थायी न होगी | ” अपनी जन्म- 
भूमि टयूरिनको छोड़कर रोमको जाना यद्यपि उसे अच्छा न माद्धम 
होता था, तथापि “ रोम ? के दो अक्षरोंमें २५०० वर्षोंका देदीप्य- 
मान इतिहास भरा हुआ था | इटालियन राष्ट्से उसका अति निकट 
सम्बन्ध था। अतएव नेतिक और राजकीय दइृष्टिसे वही शहर उस 
राष्ट्रक्री राजघानीके उपयुक्त उसे जैँचता था। रोम शब्दमें भरा 
हुआ जादू अथवा उसके विषयमें इटालियन छोगोंकी, नहीं सारे संसार 
की, विशेष भावना ही मानों दैठालियन राष्ट्रका प्राण थी । रोमके 
ब्रिना इटालियन राष्ट्र निर्जीव है। उसे सजीब करके चिरस्थायी 
बनाना चाहिए | पर इसके लिए रोमको राजधानी बनाना अत्यन्त 
आवश्यक था । ओर इसी बात पर कावूरने पार्लियामेण्टका ध्यान 
आकषित किया । रोमको हस्तगत करनेके लिए पोपकी सत्ता नष्ट 
करना अनिवाय्ये था । और कावूर बहुत दिनोंसे उसे निर्मेल करने- 
की फिकरमें भी था । उसका कहना था कि धर्म्मसत्ता और राज- 
सत्ता एक दूसरेसे अलग रहनी चाहिए | उसका खयाल था कि धार्मिक 
स्वतन्त्रता मिलने पर लोग अधिक पधर्मनिष्ठ होंगे---धर्म-कार्य्य अच्छी 
तरह होगा | उस भाषणमें कावूरने इस बातका भी स्पष्टीकरण. 
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किया था । इस प्रस्ताव पर खूब वाद-विवाद हुआ | पर अन्तमें, २७ 
माचे, १८६१ ईसवी, को पार्लियामेण्टके चेम्बरमें वह प्रायः एकमत- 
से पास हो गया । 

परन्तु इस घटनाके पहले ही कावूरने पोप और नेपोलियनसे गुप्त 
रूपसे बातचीत शुरू कर दी थी। उसे निश्चय था कि मुझे सफलता 
भी मिलेगी । परन्तु भवितव्यता कुछ और ही विचारमें थी । अतएव 
इस काय्यमें सिद्धि प्राप्त करनेका सोभाग्य उसे न प्राप्त हुआ । इन्हीं 
दिनों पालियामेण्टमें एक बात दर पेश थी। गैरीबाब्डीके जिन स्वयं- 
सैनिकोंने इटालियन राष्ट्रके सड्डठनके लिए अपना खून बहाया था, उनका 
उचित आदर-सत्कार करके उनमेंसे कुछ छोगोंको यथाशक्य सैनिक 
पद देने न देनेके सम्बन्धर्मे विचार हो रहा था । कावूरका कहना था 
कि इस विषयमें बहुत ही उदारतासे काम लेना चाहिए । परन्तु उसके 
सैनिक परामशै-दाता इन सैनिकोंकों सेनाम सम्मिलित करनेके लिए 
तेयार न होते थे। अतएव इस बात पर मन्त्रिमण्डलमें तीव्र मतभेद उत्पन्न हो 
गया था | इससे उसके चित्तको बड़ी ही व्यथा पहुँची | तथापि इस मत- 
भेदका परिस्फोट होने देना राजनेतिक इृष्टिसे कावूरकों अभिमत नथा । 
अतएव वह अपने मित्रोंकी अपने तोर पर समझानेका यथासाध्य 
प्रयय्न करने छगा | इतनेहीमें कुछ स्वयंसैनिक, मन्त्रिमंडलकी इस 
नीतिसे असन्तुष्ट होकर गैरीबाल्डीके पास जा पहुँच ओर उन्होंने उससे 
इसकी शिकायत की | इसका फल यह हुआ कि उसका खयाल कावूर- 
की तरफ्से ओर भी खराब हो गया। वह सन्‍्तप्त होकर ट्यूरिनको 
आया | पार्लियामेंटके चेम्बरमें उपस्थित होकर उसने मन्त्रिमण्डलकी 
नीतिका भरी समामें तीत्र निषेध किया और कहा कि--“कावुर 
देशमें पिरोध फैलानेका प्रयत्न कर रहा है । ” व्याक्ति-विषयक निन्दा 
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तो कावूरने शान्तिपूवेक सहन कर ली। परन्तु जब उस पर देशमे 
विरोध फैलानेका आरोप किया गया तब वह चुप न बैठ सका । वह 
भी कुछ कम उम्र न था, तुरन्त ही इस आरोपका उत्तर देनेको उठ 
खड़ा हुआ। उस समय सब सभासदोंमें सनसनी फेल गई | वे ढरे 
कि इन दोनों महान्‌ देशभक्तोंमें कहीं ठनाठनी न हो जाय | परन्तु 
कावूर अच्छी तरह जानता था कि गैरीबाब्डीसे ठनाठनी होनेसे 
उसका परिणाम इठलीके लिए हानिकारक होगा | अतएव वह सिर्फ 
उसके आरोपका निषेध भर करके शान्तिपूवेक बैठ गया । काबूरका 
स्वभाव यद्यपि उम्र था तथापि वह था राजकाजी आदमी | अपने 
क्रोधकी रोकनेमें वह बहुत कुछ सिद्ध-हस्त था। उसने इस समय पूरी 
सहन-शीछठताका अवलम्बन करके गैरीबाल्डीको खूब मनमाना 
बोलनेका अवसर दे दिया। गेरीबाल्डीके भाषणकी समाप्तिक बाद 
बड़े शान्त और गम्भीर भावसे उसने उत्तर दिया। आरम्मर्मे उसने 
कहा---“ गैरीबाब्डी साहब जो मुझसे मनमुटाव रखते हैं उसका एक 
कारण है। तरह मुझे भी ज्ञात है। परन्तु जिस बातसे---सेवाय और नीस 
प्रान्त फ्रान्‍न्सको देनेकी सलाह राजा ओर पालियामेंट सभाकों देनेसे--- 
वे अप्रसन्न हैं उसे भेने एक अत्यन्त - खेदजनक कतेब्य समझकर 
किया है । इससे स्त्रय॑ मुझे जो दुःख हुआ उससे में अनुभव करता 
हूँ कि गेरीबाल्डी साहबको कितना दुःख होता होगा | इस घठनाके 
लिए यदि उन्होंने मुझे नःक्षमा किया तो में उन्हें दोष न दूँगा | ” 
फिर उसने गेरीबाल्डीके आक्षेपोंका यथोवित खण्डन किया। 
गेरीबाल्डी और कावूरके इस बेबनावकों देखकर विक्टर इमेन्यु- 
अलको बड़ा दुःख हुआ । उसने दोनों सजनोंको अपने राज-प्रासादमें 
बुछाकर उनमें मेल करा दिया। उस समय कावृरने गेरीताल्डीके 
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सामने दिल खोलकर इस बातका स्पष्टीकरण किया कि आत्ट्रिया और 
फ्रान्सके साथ व्यवहार करनेके लिए किस नीतिका अवलम्बन किया 
गया है तथा आगे किया जायगा । तब गैरीबाल्डीके भी गछे उसकी 
बात उतर गई और उसने कावूरका कार्य्य-क्रम पसन्द किया । इस 
तरह इन दो प्रस्यात और काय्ये-क्षम देशभक्तोंके हृदयका पारस्परिक 
वैमनस्य दूर हो गया । इसके थोड़े ही दिन बाद ( १८ मई १८६१ 
इसवी ) गैरीबाल्डीने कावूरको इस आशयका पत्र लिखा--- 

४ विकटर इमेन्युअल इटलीके बाहु और आप इटलीके मस्तक 
हों | आपके विशाल सामर्थ्य पर और देशहित करनेकी दृढ़ इच्छा पर 
भरोसा रखकर में इस बातकी बाट जोहता रहूँगा कि कब मुझे फिरसे 
समरभूमिके लिए आह्वान हो।” इससे कावूर और गैरीबाल्डीकी 
आत्मसान्वना---दिल्जमई तो हो गई; परन्तु देश-हिता्थ उसका उप- 
योग करनेके लिए कावूर बहुत दिनों तक संसारमें न रहा । इटलीके 
राष्ट्रका सड्ठन करके उसका एकच्छत्र राज्य किया जाय, इसके लिए 
पिछले १२ वर्षों तक उसने जो प्राणपणसे परिश्रम किया उससे 
कावूरका स्वास्थ्य खराब हो चला था ओर उसके लक्षण स्पष्ट रूपसे 
उसके चेहरे पर देख पड़ने लगे थे। तथापि उसे यह खयाल न था कि 
में इतनी जल्दी चल बसूँगा | वह समझता था कि रोम-शहरको इट- 
लीकी राजधानी बनानेके बाद मेरा स्वीकृत कार्य्य पूर्ण होगा और उसे 
में पूण कर सकूँगा--उतने दिन में जीऊँगा | तथापि उसका स्वास्थ्य 
दिन पर दिन बिगड़ता ही गया । उसे व्यायाम या मनोरञ्ननकी आदत 
न थी । मनोरञ्लक साहित्यसे भी उसे विशेष प्रेम न था | उसका सारा 
घ्यान एक मात्र इटालियन काय्येकी ओर ही छगा रहता था | दिन 
रात उसके दिमागमें यही विचार घूमा करता था | उसको सिद्धिके 
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लिए बह मन-वचन कम्मेसे निरन्तर उद्योग किया करता था। कभी 
उसका चित्त स्वस्थ न रहा--उसे विश्राम न मिला | उसका स्वभाव 
कुछ उग्र--क्रोधी---धा | अतएव वह किसी भी काय्येको तत्काल कर 
डालनेका आदी हो गया था | इससे उसके मनको बहुत परिश्रम करना 
पड़ता था । यह काम बढ़ जाने पर तो उसके मास्तेष्क पर अधिक ही 
बोझ पड़ने लगा | इससे, आगे चल कर, उसे रातमें गाढ़ी नींद न 
पड़ने लगी | बिछोने पर पड़े रहते भी उसके दिमाग निरन्तर विचा- 
रोंका तूफान उठा करता था | उसको रोकनेके लिए वह जहाँ नींद न 
आई कि कमरेमें कुछ देर ठहलने छगता और थोड़ी देरके बाद 
फिर सोनेकी कोशिश करता । परन्तु इसका भी विशेष फल 
न होता था | पल भर आँखें छगीं या न लगीं कि फिर विचारों- 
का तूफान उठ खड़ा हुआ | इससे वह भी जान गया था कि मेरे 
मस्तिष्ककी अवस्था अच्छी नहीं है। उसने अपने मित्र केस्टेलीसे 
कहा भी था कि “ अब मेरा दिमाग मेरे बसका न रहा | ” पर 
उसने विश्राम ग्रहण न किया, या यों कहिए कि विश्राम-प्रहणकी गुजा- 
यश ही उसे न थी | दक्षिण इठलौके राज्य उसके अधीन हो जाने 
पर उसकी झज्झदें और भी बढ़ गई थीं। रोज एक न एक नवीन 
विषय उपस्थित होता था और उसका मन व्यम्र हो जाता था । ऐसे 
समय भला विश्राम ग्रहण करनेकी बात उसे केसे अच्छी लगती ! 
पार्लियामेण्टके अधिवेशनोंमें वह कभी गैरहाजिर न रहता था | महत्त्व- 
पूण काय्थे वह कभी अपने मातहतों ( 5प्रँ०070972025 ) कोन 
सोंपता था। निद्रा नाशके कारण उसके मस्तिष्क पर बहुत जोर पड़ रहा 
था | पर-तु इसी स्थितिमें वह चार महीने और घसीट ले गया | तब मईके 
उत्तसर्धमें उसके स्वभाव और व्यवहारमें फ+ पड़ने लगा | उसके चेहरे पर 
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क्षीणताकी छाया पहले ही पड़ चुकी थी। अब उसका स्वभाव चिढ़चिढ़ा 
ओर उतावला हो गया। अब विपक्षकी टीका--आलोचना--उसे सहन 
न होने लगी । पाल्यामेण्टकी बहसोंमें उसका सिर घूमने लगता । एक दिन 
पूर्वोक्त सभामें अपने स्थान पर बैठे हुए उसने कहा---/इटालियन 
राष्रका एकीकरण हो जाने पर देशके अलक्ञारशाखत्रके अध्यापकोंके 
समस्त पद तोड़ देनेका एक बिल अर्थात्‌ कानूनका मसविदा में 
पार्लियामेण्टमें पेश करनेवाला हूँ |” उसी दिन अथोत्‌ २९ मईकी 
शामको, उसे जोरका बुखार आया । उसका गृह-वैद्य वहाँ मौजूद न 
था । दूसरा डाक्टर बुछाया गया | काबूरने उससे विशेष प्रकारके 
ओऔषधोपचार करनेकी कहा | तदनुसार कोई चार दिनोंमें पाँच बार 
उसके शरीरसे खून निकाला गया | तब उसे कुछ आराम माद्म 
होने लगा। इसी समय उसने सरकारी काम-काज देखनेको इच्छा प्रकट 
की और घर पर कीन्सिल्के मेम्बरोॉंको बुझया। कोन्सिलके सभास- 
दोंकों मी उसकी तबीयत कुछ अच्छीसी माद्धम हुई। अतएब उन्होने 
भी कुछ आपत्ति न की । घधण्टों वह उनसे बातचीत और काम- 
काज करता रहा | इससे तबीयत फिर गिरने लगी | दूसरे दिन पह- 
लंसे भी जोरका बुखार चढ़ा। एक दो दिनके बाद तो तबीयत बहुत 
ही खराब हो गई | बीचमें वह बराने छगा--सन्निपात हो गया। 
इसी दशामे वह सहसा चिल्ला उठा-"/ राजा साहबकों बुलओ। ” 
पास आनेवाले लोगोंकी वह पहले तो पहचान लेता; परन्तु फिर धीरे 
धीरे भूलता जाता | उसकी बीमारीकी खबर तत्कारू सारे शहरमें 
फैल गई । सुनते ही झुण्डके झुण्ड छोग उसके मकानके आस-पास 
जमा हो गये | तबीयतका हाल जाननेके लिए सब बड़े चिन्तित थे। 
पर हालत खराब ही होती गई। यह देखकर उसके घरके छोगोंने 
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अन्तिम धर्म-संस्कारके लिए फ्रा गायकोमो नामक धरम्मोपदेशकको 
बुलाया | उसी दिन अथोत्‌ ५ जूनको शामको, विक्टर इमेन्युअलछ भी 
उसको देखने आया । बिछौनेके पास आते ही कावूरने उसे पहचान 
लिया और वह चिल्ला उठा- 0 (७८५८५ (स्वामिन्‌ ) परन्तु फिर 
उसे भूलता गया । राजा उसको सान्‍्त्वना दे रहा था। बीचहीमें उसने 
उन्हें रोककर कहा-“ यह नेपोलियनकी सेना यहेँँसे हटा देनी 
चाहिए | ” #% इतना कहने पर फिर उसने हक्‍म , दिया कि 
“ हमारा सेक्रेटरी कर सबेरे पाँच बजे काम-काज लेकर यहाँ आवे | ” फिर 
कहा--- समय खोना अच्छा नहीं | ”” इसी तरह लगातार बकता- 
बरीाता था | अपने जीवनमें जो जो काम उसने किये और जिन 
कार्मोंकी आगे वह करना चाहता था उन्हींके सम्बन्धमें वह बकता 
झकता था । दूसरे दिन, ६ जून १८६१ ईंसवीको, सबेरे मानों मैं 
पाथ्यामेंण्ट सभामे, मन्त्रीके नातेसे भाषण कर रहा हूँ इसी खयालमें 
वह बरा रहा था कि एकाएक बेहोश हो गया | जबान बन्द हो गई ! 
इसके दो धण्टे बाद उसने इस भूलोककोी त्याग दिया | विक्टर 
इमेन्युअलकी इच्छा थी कि दफन-विधि वहाँ कराई जाय जहाँ 
राजवंशके छोग ढफनाये जाते हैं । परन्तु कावूरने यह इच्छा दिखलाई 
थी कि मेरे घरानेके लोग जिस जगह ( अथातू स्टिना नामके गँँविम ) 
दफनाये जाते है वहीं मेरा शव भी घरा-शायी किया जाय। यह 

म होनेपर राजाने कावूरकी इच्छाके ही अनुसार उसकी अन्त्येप्टि- 
क्रिया होने दी। 


# १८४८ ईसवीकी कान्ति-कारक हलूचलके उपरान्त नेपोलियनको बहुतसी 
सेना पोपकी रक्षाके लिए रोम शहरमें पड़ी हुई थीं। उसे हटालेनेके लिए 
कावूरने नेपोलियनसे लिखा पढ़ी शुरू की थी । इसीका सक्लेत इस उद्घारमे 
पाया जाता है । 


परम्इ ऋण १0% कफ... 3 ७+फई उन्हें ैेआाए कर्षज परी 


१७६ कावूर । 


कावूरकी असमय मृत्युसे इटालियन राष्ट्रकी बड़ी भारी हानि हुई । 
उसका सोचा हुआ काम यद्यपि प्राय: प्रर्ण हो चुका था तथापि अभी 
रोम ओर वेनिस ये दो प्रान्त स्व॒राज्यमें सम्मिलित न हो पाये ये। इतना 
काम बाकी ही था | उसको पूर्तिके लिए यदि वह जीवित रहता तो फिर 
उसके आनन्दका क्या पूछना था | उसकी मृत्युके बाद उसके देश भाइयोंने 
भी रहा-सहा काम पूरा किया ही; परन्तु ओर दस वर्षोंके बाद। कावृर 
होता तो बहुत जल्दी और बड़ी कुशछतासे कर डाछृता। कोई एक ही 
वर्षके भीतर वोनिस ले लेनेकी वह हिम्मत रखता था | रोमकी समस्या 
भी दौँव पेच लगाकर वह शीघ्र ही पूरी कर डाढता । उसकी मृत्युके 
पश्चात्‌ सड्अठित हुए मन्त्रिमण्डलने पहले फ्ारेनस्स शहरको अपनी 
राजधानी बनाया, फिर रोमको । कावूर सीधा रोमहाँमें पहुँच जाता । 
उसके चरित्रिका परिशीलन करनेवालोका यही अभिप्राय है। भस्तु । 
इसमे सन्देह नहीं कि राजनीतिज्ञ, राज-काजी और कास्यैक्षम मनु- 
ध्यके नाते कावरकी योग्यता तत्कालीन सर्व राज-काजियोंकी अपेक्षा 
अधिक बढ़ी चढ़ी थी। उसके शत्र॒बंशीय इृद्ध ओर अनुभवी राज- 
काजी प्रिन्स मेटनिच ( आस्ट्रियन मन्त्री ) ने तो एक बार यहाँ तक 
कहा था कि योरपखण्डमें इस समय उसकी जोड़का कोई 
राजनीतिज्ञ पुरुष नहीं। उसके देहान्तके बाद इंग्लिश पाल्यामेण्टमें 
इंग्लेकके मन्त्री लाड पाव्मस्टेनने भी उसका गुण-गान किया 
था | शीलकी इष्टिसि भी कावूरको योग्यता बहुत बढ़ी चढ़ी 
थी । उसके हाथमे अपरम्पार सत्ता थी । परन्तु उसने उसका 
कभी दुरुपयोग नहीं किया । यही नहीं, आत्म-प्रतिष्ठा अथवा अपना 
सिक्का जमानेके लिए भी उसने उससे छाभ नहीं उठाया। उसका 
देशामिमान और कर्तव्य-निष्टा अत्यन्त निम्मेछ और उज्ज्बढू थी । 


काव्रका अन्तिम साहस । १७७ 
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उसमें स्वार्थकी जरा भी बू नहीं थी। उसने जितने काम किये सब 
निर्मम हृदयसे, शुद्ध हेतुसे और वह भी इटालियन कार्य्यकी सिद्!िमें 
दृष्टि रख कर, किये | इसके सिवा, जिस प्रतिकूल परिस्थितिमें उसने 
इठालियन राष्ट्रका भव्य भवन खड़ा किया उस परिश्थितिका विचार 
करने पर यही स््रीकार करना पड़ता है कि उसने बड़ा अद्भुत तथा 
अतिमानुष कार्य्य सिद्ध कर दिखाया, इसमें सन्देह नहीं। फिर भी 
यह काय्ये उसने एकतन्त्री अधिकार---हुकूमत---के बल पर नहीं बन्कि 
लोक-स्वतन्त्रताके तत्तके अनुसार उसकी सहायतासे, छोगोंको खुश 
रखके, उनकी सन्‍्तोषयुक्त सम्मतिसे, किया | इस बातपर ध्यान 
देनेपर यह कहना अत्युक्ति न होगा कि उसके कार्य अलोकिक थे- 
देवी थे। भिन्न भिन्न विषम परन्तु सबछ शक्तियोंका अपने अभीष्टकी 
सिद्धिकिे लिए एकीकरण करके उनके द्वारा अपने इच्छानुसार काम 
कर लेनेकी कामें वह खूब सिद्ध-हस्त था। यही कारण है जो वह 
इतनी विपरीत परिस्थतिमे, थोड़े साधनोसे, इतना बड़ा दुष्कर काथ्य 
केवछ १२ वषमें ही सम्पादन कर सका | कावूरके उदाहरणको हीं 
लेकर, आगे, प्रशियाके मन्त्री बिस्माकने भी जम्मन राष्ट्रोंका ऐसा ही 
एकीकरण किया | इस तरह कावूरका उदाहरण आरोके लिए 
आदशेभूत हुआ है और आगे भी होने योग्य है। ऐसे पुरुष चाहे 
जिस देशमें पेदा हों, समस्त संसारके श्रद्धाभाजन होते हैं और 
भूतलका प्रत्येक राष्ट्र अर्थात्‌ मानवसमाज सदैव उन्हें आदरकी दृष्टिसे 
देखता है । 


१२ 


२७८ कावूर। 


१६---उपसंहार । 
9>है०:-: ७०३२8 

काबुरका व्यक्तिगत चारित पिछले प्रकरणमें समाप्त हो गया | 
परन्तु उसके सार्वजनिक अड्गकी प्रूर्ति न हुई | अतएव इस प्रकरणमें 
उसकी पूर्ति की जाती हैं। कावूरके जीवनका मुख्य काय्ये था-- 
इटालियन राज्योंका एक स्वतन्त्र राष्ट्र निम्मीण करके वहाँ लोकनियन्त्रित 
राजसत्ताकी स्थापना करना | अपने जीवनमें उसने इस का्यंको बहुत 
कुछ पूरा किया भी । उसकी मृत्युके समय वेनिशिया और रोम दो ही 
इटाडियन प्रान्त दूसरी राजसत्ताके अधीन थे। कावूरने अपने जीते 
जी ही इटटीकोी पालियामेण्टमें यह प्रस्ताव स्व्रीकृत करा लिया था कि 
रोम इटडीकी राजधानी बनाया जाय | इससे भविष्यका मार्ग 
निश्चिसा हो चुका था | अतएब उसके पश्चात्‌ जो छोग उसके पद 
पर प्रतिष्ठित हुए उन्हें इस कामके किये बिना दूसरी गति न थी । 
परन्तु उसकी मृत्युके अनन्तर दो तीन मन्त्रियोंसे यह काय्ये न बन 
पड़ा । वे कावरके सद्श बुद्धिमान और कास्यक्षम न थे। इसके सिवा 
उनका प्रायः सारा समय प्राप्त राज्योंकी आबादी करने तथा उसमें 
शान्ति और स्वस्थता स्थापन करनेमें ही चछा गया | तथापि रिका- 
जोली और मिल्ठलेटि नामके मन्त्रियोंने उस कार्य्यकी सिद्धिके लिए 
थोड़ी बहुत चेष्टा की। राट्जीने अलबत्ता अपने शासन-कालमें सन्तोष- 
जनक प्रयत्न नहीं किया | यह देख कर गेरीबाल्डी बहुत उत्तेजित हो 
उठा, उसने स्वयं अपने स्वयंसैनिकोंको साथ लेकर रोम-पर चढ़ाई 
कर दी। परन्तु इससे फ्रान्स-सम्राट्र नेपोलियन आपेसे बाहर हो गया ॥ 
उसने इटठालियन सरकारकों घमकी दी कि गेरीबादडीको सैंभालकर 
रखिए---समझा दीजिए नहीं, तो में युद्ध शुरू कर दूँगा। तब गेरीबाल्डी- 


उपसंहार । १७९ 
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को रोकनेके लिए राटेजीकों अपनी सेना रोममें भेजनी पड़ी | उसकी 
सेनाने गेरीबाल्डीके स्त्रयं-सेनिकों पर गोलियों झाड़ना शुरू कर दिया। 
दोनों दलोंमें लड़ाई छिड़ गई | तब आपसीका यह युद्ध बन्द कर- 
नेके लिए गेरीवाल्डी दोनों दरोंके बीचमें घुसा | उस समय भूलसे 
दो गोलियाँ उसे भी छग गई | वह घायल होगया और किलेमें पहुँ- 
चाया गया | उसके सेनापति और सिपाही सब केद कर छिये गये | 
इसके एक ही दो महीने बाद विक्टर इमेन्युअछकी कन्याका विवाह 
हुआ | उसकी खुशीमें इटालियन सरकारने समस्त देशभक्तोंको माफ 
कर दिया-छोड़ दिया। इसी समय मेजिनीने वेनिशिया प्रान्तरको 
स्व॒तन्त्रताके लिए बलवबेका झण्डा उठाया। परन्तु इससे अधिक काम न 
निकला | गेरीबाल्डीके मनमें भी वेनिशिया-प्रान्तकों स्वतन्त्र करनेकी 
घुन समाई | इसके सिद्धवर्थ इंग्लेंडकी सहायता प्राप्त करनेके लिए 
वह वहाँ गया । ( मार्च १८६४ इसबी |) वहाँ उसका अश्रुतपू्व 
स्वागत किया गया । परन्तु फ्रान्स ओर इंग्लैंड, परस्पर, विशेष राज- 
नैतिक सम्बन्ध रखते थे | अतएव उसे सफलता न प्राप्त हुई | उसे 
निराश होकर वापस लोटना पड़ा | इसी बीच इटलीके मन्त्री मिद्ठेटीने 
रोम-स्थित फ्रान्सकी सेनाकों हटालेनेके सम्बन्धमें लिखा पढ़ी शुरू 
की | नेपोलियनने इस शत पर यह बात कुबूल की कि फ्लरेन्स इटली 
की राजधानी बनाया जाय और पोपके प्रान्त पर किसी प्रकार अद्या- 
चार न हो । इस प्रकार दोनों पक्षोंका निणेय होने पर १८६० इस- 
वीम फ्रेन्समें इटालियन सरकारका दफ्तर कायम हुआ | नेपोलियनने 
भी अपनी सेना रोमसे हटा छी। १८६२ ईइंसवीमें ही जम्मनीमें 
बिस्मा्कका शासन शुरू होगया था | फ्रान्स और आस्ट्िया ये दो 
राष्ट्र इठलीकी तरह ही जम्म॑नाके शत्रु थे। कावूरने अपने जीवन- 


१८० ह कावूर | 
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समयसे ही जम्म॑नीसे मित्रता करनेकी नींव डाल दी थी। उसी नीतिके 
आधार पर १८६६ ईसवीमें जम्मीनी ओर इटालियन राष्ट्रकी सन्धि 
हुई । शेते हुई--सम-शरत्रु-मित्रत्वकी । फिर तुरन्त ही जम्मंनी और 
आ्टियामें युद्ध छिड़ गया | उसमें जम्मैनीकी ओरसे इटलीको लड़ना 
पड़ा । इस युद्धमें इटलीकी अधिक विजय नहीं हुई । तथापि युद्धके 
अन्तमें बेनिशिया-प्रान्त उसे मिला | ७ नवम्बर १८६६ इंसबीको 
वेनिस नगरमें बिक्टर इमेन्युअलने सरकारी तौर पर प्रवेश किया । 
इस समय नेपोलियनकी सेना रोमसे चढी गई थी। इटालियन 
मन्त्रिमण्डलका सूत्रधार फिरसे राठेजी होगया था। पहले उसने गेरी- 
बाल्डीके विरुद्ध सेना भेजी थी। अतएव उस समय छोगोंने उसे 
स्वूब फटकारा था। इस दशामें गेरीबाल्डीने समझा, राटेजी मुझे न रोकेगा 
और फिर एक बार रोम पर धावा बोर दिया। यह देख कर नेपो- 
लियनने फिरसे इटालियन सरकारको युद्धकी घमको दी | तब राटेजीने 
गैरीबाल्डीको पकड़कर केप्रेरा टापमे नजरबन्द कर दिया। परन्तु 
इसके बाद भी गेरीबाल्टीके स्वय॑ सैनिक रोमकी सरहदमें घुसकर 
उपद्रव करने छगे। स्वये॑ गेम-नगरमें भी एक बलवा उन्होने करा 
दिया । परन्तु क्रूस्तापूबेंक उसका निमूंछठन किया गया। इस बलवे- 
में सहायता देनेके लिए गेरीबाल्डीके कोई ७० आदमी नेबर नदीके 
पास आये थे । पोपकी सेनाने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले | इतने- 
हीमें गेरीबाल्डी भी नज़रकैदसे निकल कर रोमन प्रान्तमें आपईचा | 
एक जगह तो उसने पोपकी सेनाको पूरा परास्त कर दिया। परन्तु 
नेपोलियनकी सेना पोपकी सहायताके लिए आजानेसे गेरीबाब्डीको 
पछि हटना पड़ा । रोमपर यह दूसरा आक्रमण भी व्यर्थ गया । 

१८६७ ईसवी ।) पर इससे इटालियन छोगोंकी रोम पर आधिपत्य 
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करनेकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई । वे कहने लगे--चाहे जो करना 
पड़े, पर रोम तो -हस्तगत करना ही चाहिए | इस समय इटलीके 
राज्यसूत्र गियोवानी लोजा नामके एक बुद्धिमान और कास्ये-द्षम 
युवकके हाथमें थे। ( १८६९ इसवी ) कावूरकी नीतिके रहस्थ- 
का वह पू्णे ज्ञाता था | उसका शील भी तत्कालीन सभी इटालियन 
राजनीतिज्ञोंसे बढ़ा चढ़ा था। उसके प्रधान मन्त्री होते ही फ्रान्स 
ओर प्रशिया अथीत्‌ जम्म॑नीमें लड़ाई छिड़नेका रड्ज दिखाई देने छगा । 
इस अबसरसे छाम उठाकर रोमकी समस्या सदाके लिए हलक करनेका 
इरादा उसने किया | जब नेपोलियन लछल्को-चप्पोकी बातें करने लगा 
तब गियोवानी छॉजाने उससे कहा कि १८६७ ईसवीमें जो सेना 
रोममें आपने भेजी थी उसे वहँसि हटा छीजिए | नेपोलियनने इस 
बातसे इनकार करदिया | परन्तु आगे जब आप ही फ्रांको-जम्मेन युद्ध- 
में उसकी हार होने लगी तब उसने अपनी सेना रोमसे हटा छी | 
सेडनमें नेपोडियनका पूरा पराभव हुआ | तब विक्टर इमेन्युअलने 
पोपको एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आप कृपा करके रोम 
परसे अपनी मुद्की सत्ता हटा छीजिए | परन्तु उसने उसपर ध्यान 
न दिया। तब इठालियन सरकारने रोम पर अपनी सेना भेजी | २० 
सितम्बर १८७० इसवीके आसपास रोम नगर पर गोछे दागे गये। 
लगातार गोठोंकी वी होती रही | अन्तमभे उसकी दीवार छिंद गई 
ओर विजयी इटालियन सेना उसके द्वारा शहरमें घुसग३ | तब पोष 
अपने राज-महलमें छिप गया। २ अक्टूबरको रोमन-प्रान्तीय छोगांसे 
पूछा गया कि आप खतन्‍त्र शासन-संस्थाको स्थापना चाहते 

विक्टर इमेन्युअलके राज्यमें शामिल होना चाहते हैं ? पहले प्रश्नके 
अनुकूल १,५०७ और दूसरेके अनुकूल १,३३६,८१ मत प्राप्त 
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हुए | तब यह घोषणा कर दी गई कि रोम-प्रान्त बिक्टर इमेन्युअलके 
राज्यमें सम्मिल्ति किया गया । इसतरह भूगोल और आबादीकी 
दृष्टिसे * इटालियन ? शब्दमें जिन प्रान्तोंका समावेश हो सकता है, 
उन सब प्रान्तोंकी एक ही शासन-सत्ताके अधीन करके उसकी एकता 
करनेका जो काय्य कावूरने आरम्म किया था वह सम्पूर्ण हो गया । 
इटठालियन सरकारका आधिपत्य रोममें वाज़ाब्ता हो जाने पर उन्होंने 
पोपको उसके समस्त धमोधिकार दे दिये। खर्चंके लिए उसे बहुतसा 
इलाका और नकद रकम देनेका भी प्रबन्ध कर दिया | फिर शीघ्र ही 
अर्थात्‌ १८७१ के जुलाई महीनेमें, रोम नगर इटालियन सरकारकी 
शजधानी बनाया गया । तबसे आज तक वही इटलीका राजधानी 
चला आरहा है | 
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